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कहा जाता है कि अपने घर जैसा सुख संसार में कहीं नहीं। सच ही है, आखिर 
हम अपने घर से दूर कव तक और कहां रह सकते हैं। अपना घर अंततः अपने 
सपनों का महल होता है। और अपने सपनों के महल का निर्माण लापरवाही और 
वेतकल्लुफी से क्यों? 

सैकड़ों छोरे-बड़े आवास-परिसरों के परिशीलन और अध्ययन करने का अवसर 
प्राप्त हुआ, वास्तुशास्त्र और उसके सिद्धांतों के इतने प्रचार-प्रसार के बावजूद यही 
प्रतीत हुआ है.कि अभी भी हम या तो उन्हें कपोल कल्पना मानते हैं या संपन्न 
लोगों का विषय। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 

वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हमारे आवास के आकार-प्रकार और आर्थिक स्थिति 
के अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होते। वरन्‌ वह तो हर उसी निर्मित भूभाग पर फलित 
होते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं। हमारा आवास चाहे अत्यंत छोरा हो, मध्यम 
आकार का हो अथवा विशाल अट्टालिका स्वरूप हों, उसमें वास्तु के निर्देशों का 
समावेश किया जा सकता है। अर्थात्‌ प्रत्येक स्तर पर अपने भवन का निर्माण 
वास्तुनुरूप किया जा सकता है। 

अपने सपनों के महल को ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रवाह की दिशा में अनुकूलित 
किया जा सकता है। “वास्तु दारा गृह निर्माण” .(मानचित्रों सहित), नामक लघु 
वास्तुग्रंथ के सहयोग से। 

वास्तुशास्त्र में वर्णित स्पष्ट दिशा-निर्देशों से सुसज्जित, प्रत्येक दिशा वार, 
छोटे, बड़े, मध्यम आकार के लगभग दो सौ से अधिक मानचित्रों की अनमोल 
श्रृंखला से आपके सपनों कें महल का चुनाव अत्यंत सहज हो सकता है ऐसा 
मुझे विश्वास है। 

आपका भवन कैसा हो? कैसा होना चाहिए? यह जान सकते हैं, आप विना 
इंजीनियर और वास्तुशास्त्री के सहयोग से विना समय, धन और सुख गंवाए। 


एक साथ वास्तु निर्दिष्ट इतने मानचित्रों की रचना, उनका संग्रह निश्चित 
ही एक पुलकित करने वाला अद्वितीय अनुभव होगा। आप चाहे ज्योतिष और 
वास्तु प्रेमी हों, भवन शिल्प से जुड़े व्यवसायी हों, इंजीनियर, ठेकेदार, राजगांर, 
भवन निर्माता या भवन निर्माण के स्वप्नद्रष्टा, सबके लिए यह पुस्तक एक ऐसा 
दस्तावेज है, जिसमें संपूर्ण वास्तुदृष्टि युक्त निर्माण- प्रक्रिया समाहित है। सैकड़ों 
लोगों के सपनों के महल को वास्तु दृष्टि प्रदान करते, उनके मानचित्र बनाते-बनाते 
अचानक ही ईष्ट की प्रेरणा हुई, कि ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमी पाठक वर्ग के सामूहिक 
हितार्थ एक.अत्यंत सुगठित, सुगंधित वास्तुनुरूप मानचित्रों का एक ऐसा अनूठा 
संग्रह लघु ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जाए। 

जटिल श्रम, कठिन किंतु अत्यंत प्रियकर साधना और उसकी शक्ति, हमारे 
द्वारा लिखित डेढ़ दर्जन से अधिक पुस्तकों के पाठक वर्ग का अपार स्नेह, उनका 
पत्र रूप उत्साह, निकटतम ईष्ट मित्रों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग, प्रकाशन 
हेतु साधना पब्लिकशन्स की तत्परता का त्वरित परिणाम आपके सामने है। 

मैं उम्मीद करता हूँ, कि संपूर्ण वास्तुशास्त्र के सरलीकृत रूप में चित्रित 
मानचित्र के अनुरूप आप अपना भवन बनाने में, अपने सपनों के महल को सजाने 
और संवारने में सफल होंगे तथा पुस्तक में आपने जो कमियां महसूस कीं, क्या 
और होना चाहिए था, इन सबसे हमें परिचित कराने की कृपा करेंगे । कृपया पत्र 
व्यवहार इसी पते पर करें। 
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विषय-प्रवेश 
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वास्तुशास्त्र के विषय में आजकल कौन नहीं जानता? सकारात्मक 
या नकारात्मक रूप से कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ पूरा, कुछ अधूरा, किंतु 
कुछ न कुछ जानते अवश्य हैं। यह आज का विषय कदापि नहीं है? सदियों 
से भारत वर्ष में भवनों, दुर्गों, पुरम और विशाल अट्टालिकाओं के निर्माण 
में वास्तुशास्त्रों के निर्देशों का पालन होता आया है। चाहे जगन्नाथपुरी का 
मंदिर हो, चाहे रामेश्‍वर का शिवलिंग, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो अथवा 
खजुराहो का मूर्ति शिल्प, हर स्थान पर वास्तु विशेषताओं का भरपूर उपयोग 
किया गया है। 

दरअसल ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा जाता है। और वास्तु ज्योतिष 
का एक अंग। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में वेदों में वर्णित ज्ञान को चराचर 
जगत्‌ से रू-बःरू होने की आचार संहिता माना जाता है। तो ज्योतिष द्वारा 
उसके भविष्य में झांकने का प्रयास किया जाता है, उसी का एक अंग वास्तु 
शास्त्र हमें पृथ्वी पर पृथ्वी (प्रकृति) के अनुकूल रहने का दिशा-निर्देश प्रदान 
करता. है। 

जिस प्रकार बिना नमक के भोजन होता है, बिना स्नान किए दिन 
-ब्रिताना है, बिना बटन के कमीज पहनना होता है, उसी प्रकार बिना वास्तु 
विशेषताओं के भवन होता है। अर्थात्‌ यदि भवन (आवास, व्यवसाय या 
देवस्थान आदि) का निर्माण किया जाए और उसमें वास्तु विशेषताओं को 
संलग्न न किया जाए तो उस भवन के उपयोग करने पर न तो निवासियों 
के जीवन में सुख होगा, न आनंद न ही ऐश्‍वर्य । 

स्वयं मैंने सैकड़ों वास्तु विकृत स्थानों का अध्ययन भी किया और 
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वास्तु विशेषताओं से युक्त भवनों का भी । विकृत स्थानों को सुधारकर लाभ 
भी प्राप्त किया है, और लोगों को लाभ मिलता भी है। आप स्वयं भी अनुभव 
कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे भवन का अवलोकन किया है। 

_ जहां आग्नेय कोण में पानी की टंकी हो या अन्य जल स्थान हो। 

- जहां ईशान कोण में कूड़ा-कचरा भरा रहता हो। 

- जहां वायव्य कोण में गोदाम या भारी सामान रखा हो। 

- जहां दक्षिण-नैऋत्य का तल निम्न हो और उत्तर-पूर्व का ढाल उच्च 

हो। 

जहां बीम कॉलम के नीचे बैठक या शयन होता है? 

निःसंदेह आप पाएंगे ऐसे आंवास में येन-केन-प्रकारेण औसतन सुखों 
का अभाव होगा। अर्थात्‌ सुख विहीनता का कोई कारण नहीं, फिर भी भवन 
निवासियों के लिए सुख मृगमरीचिका बन जाते हैं। 

इसके विपरीत जिस प्रकार के भवनों में वास्तु निर्देशों का समुचित 
पालन किया जाता है, वहां अरोग्यता स्वतः उत्पन्न होती है। आय भले 
ही सीमित हो गुजर-बसर होने के साथ-साथ प्रतिष्ठा और खुशियां बरकरार 
रहती हैं। प्रगति के समान अवसर मिलते हैं। 

कहना न होगा कि आज जनसंख्या विस्फोट, प्रशासनिक दबाव और 
महानगरीय सभ्यता के तथाकथित निर्देशन में अब निजी या सार्वजनिक 
आवासों का निर्माण कराना हमारी मजबूरी होता है। ऐसी स्थिति में भवन 
की संपूर्ण आंतरिक संरचना को पूर्णतः वास्तुनुरूप बनाकर उसे विशेषताओं 
से सुसज्जित किया जा सकता है। 

हम जिस प्रकार के आवास का निर्माण कराने जा रहे हैं, वह अत्यधिक 
छोटा हो या मध्यमाकार अथवा विशाल प्रत्येक स्थिति में वास्तु-निर्देशों के 
अनुरूप बना सकते हैं। यहां पर हमने समाज के प्रत्येक अंतिम व्यक्ति और 
वास्तु-विषय को एक साथ प्रस्तुत किया है। इसलिए अपने ही स्तर पर 
यहां तीन प्रकार के आवास की कल्पना की गई है तथा उसके अनुसार 
उनके मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जो निम्नांकित हैं- 


।. छोटा भवन-हमारे पास कितना ही छोटा भूखंड क्यों न हो यदि 


हमने उसे अपने आवास के निमित्त क्रय किया है, या उस पर आवासीय 
दृष्टि से निर्माण कराना चाहें तो निःसंदेह कम स्थान में अधिकाधिक सुविधाएं 
जुटाना होगा। अतः यहां निर्मित छोटे आवास के मानचित्रों में हमने प्रमुखता 
से रसोईघर, छोटा कक्ष और बड़ा कक्ष तथा स्नान-गृह, शौचालय और सीढ़ियों 
को दिशानुरूप दर्शित किया है। जहां- 


() 


(i) 
(iii) 


(iv) 


(४) 
(vi) 


रसोईघर-की स्थिति आग्नेय कोण में होने के साथ-साथ यहां 
आवश्यकतानुसार पूजन हेतु देव स्थापन, अन्न भंडारण आदि भी किया 
जा सकता है। 

छोटा कक्ष-छोटा कक्ष जहां उचित दिशा में होने पर पूजन, अध्ययन, 
भंडारण, शयन आदि हेतु प्रयोग किया जा सकता है। 

बड़ा कक्ष-जिसे बैठक या हाल के रूप में व्यवस्थित कर यहां टी.वी., 
सोफा या इसी प्रकार की आवश्यक सजावट के साथ-साथ शयन हेतु 
प्रयोग भी किया जा सकता है। ४ 
शौचालय, स्नान गृह की संरचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि 
उसके पास से ही सीढ़ियां बनाकर छत पर जाया जा सके; इस प्रकार 
जहां एक ओर स्नान की बचत होगी, वहीं धन की बचत भी की 
जा सकती है। 

सैप्टिक टैंक हेतु हमें चाहिए कि दक्षिण नऋत्य के बाहरी भाग में कहीं 
उसका निर्माण जहां सुविधानुसार हो वहां बनवाए जा सकते हैं। 
जल स्थान ईशान कोण के बाहरी परिसर में हो तो अति उत्तम होगा 
अन्यथा मानचित्र में दर्शित ईशान कोण में भवन के आंतरिक भाग 
में ही बनवाया जा सकता है। 


विशेष 


() छोटा भवन चूंकि छोटा ही होता है, और वह स्थानाभाव के 
कारण ही छोटा बनवाना होता है, अतः यह आवश्यक नहीं कि 
उसके चारों ओर चहारदीवारी बनवाई जाए। ऐसी दशा में भवन 
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में पर्याप्त प्रकाश, वायु के आवागमन के लिए मानचित्र में दर्शित 
स्थानों के अलावा भी प्रवेश-द्वार के विपरीत दरवाजे, उजालदान, 
खिड़कियों आदि की व्यवस्था की जा सकती है। 

(9) यद्यपि यहां हमने जो मानचित्र प्रस्तुत किए हैं, उसमें मार्ग और 
अन्य मार्ग की स्थिति में आवास का मानचित्र अलग से बनाया 
है। किंतु यदि मार्ग और मानचित्र में असमानता (अरुचिकर) 
प्रतीत हो तो अन्य प्रकार के मानचित्र के अनुरूप भी भवन 
का निर्माण कराया जा सकता है। 
जैसे-हमारे भूखंड के दाहिनी ओर भी अन्य मार्ग हैं, इस हेतु 
निर्मित मानचित्र का स्वरूप हमें ठीक नहीं लग रहा, जबकि 
बायीं ओर मार्ग होने पर जो मानचित्र बना है, वह हमें ज्यादा 
उपयुक्त लग रहा है, तो हम बायीं ओर मार्ग के अनुरूप मानचित्र 
के अनुसार भवन-निर्माण करा सकते हैं। अर्थात्‌ एक दिशा की 
ओर बने सारे मानचित्रों में से किसी एक का चयन कर उसके 
अनुसार भवन-निर्माण करावें। भले ही वह मार्ग की दृष्टि से 
प्रतिकूल हो। उसमें किसी प्रकार का वास्तुदोष नहीं रह जाता। 

- (9) चूँकि छोटे भवन की कोई विधिवत परिभाषा और आकार नहीं 
दिया जा सकता । वह भिन्न-भिन्न माप के अनुसार सैकड़ों प्रकार 
का हो सकता है। इसलिए यहां हमने भी स्पष्ट माप के कक्षादि 
का वर्णन न करते हुए मात्र संकेत के रूप में दर्शाया है। यथा 
रसोईघर को कक्ष के रूप में दर्शाया है किंतु उसकी लंबाई-चौड़ाई 
आदि नहीं है क्योकि वह तो कुल भवन के आकार पर निर्भर 
करती है। और हमारा भवन किसी भी माप का हो सकता है। 
ऐसी स्थिति में प्रत्येक माप के प्रत्येक कक्षों वाला मानचित्र का 
प्रकाशन न तो किसी पुस्तक के लिए संभव है, और न हमारे 
द्वारा उसका बनाना। अतः अपने भवन की लंबाई-चौड़ाई के 
अनुपात में कक्षों के आकार का निरूपण करना चाहिए। 
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2. मध्यमाकार भवन- हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश और विश्व 
की लगभग 50% आबादी मध्यमाकार भवनों में निवास करती है। 
मध्यमाकार आवास से हमारा आशय जिसमें छोटे-से बरामदे से लेकर 
बैठक, के रूप में एक बड़ा-सा कक्ष, हो इसके अलावा एक या दो 
कक्ष बेडरूम (शयन कक्ष) के रूप में हों, कम-से-कम एक कक्ष भंडारण 
या अध्ययन, या अतिथि आदि के लिए हो साथ ही रसोईघर तथा 
शौचालय, स्नानगृह, चढ़ाव की व्यवस्था हो। 

आजकल सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियों का निर्माण, फ्लैट समूह 
सरकारी, सहकारी या निजी बिल्डरों द्वारा किया जाता है। समाज को 
दिग्भ्रमित करते हुए पूर्णतः वास्तु विशेषता युक्‍त होने का दावा किया 
जाता है। अस्तु, हम ऐसे आवास का निर्माण करने जा रहे हैं, जो 
उस स्तर के मानचित्र प्रत्येक दिशा और मार्ग के अनुरूप निर्मित हैं। 
इस हेतु भी छोटे भवन और विशेष में वर्णित बातों का अध्ययन किया 
जा सकता है। 

3. बड़ा भवन-बड़े भवन से हमारा आशय यह कि जिसमें बरामदा, हॉल 
या बैठक, रसोईघर खाद्यान्न भंडारण, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, पूजन 
कक्ष, अन्य भंडारण, पर्याप्त जल स्थान, सीढ़ियां, जीना, शौचालय, 
स्नानगृह आदि सब कुछ स्वतंत्र हो। 

इसके अलावा प्रत्येक दिशा के अनुरूप भवन का मानचित्र और उससे 
जुड़ी वास्तु विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इससे पहले मानचित्र 
विशेष का अवलोकन ध्यानपूर्वक करना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक 
होगा। 


मानचित्र विशेषता निर्देश 


() यहां प्रत्येक दिशा की ओर प्रवेश-द्वार वाले कुल 24 मानचित्र 
हैं। जिनमें से हम अपनी सुविधानुसार किसी भी प्रकार के 
मानचित्र के अनुरूप भवन का निर्माण करा सकते हैं। भले ही 
मार्ग की स्थिति कैसी भी हो। 


ग 


() प्रत्येक भवन के मानचित्र में हवा, प्रकाश का प्रबंध ऐसा है, 
कि बिना किसी कृत्रिम उपाय (बिजली) के भी प्राकृतिक रूप 
से हवा, प्रकाश के साथ-साथ यथेष्ट सूर्य की ऊष्मा, धूप आदि 
का प्रबंध भी हो। 

(६) दरवाजे के स्थान पर खिड़की और खिड़की के स्थान पर दरवाजा 
रखने से किसी प्रकार का वास्तुदोष उत्पन्न नहीं होगा। साथ 
ही हम अपनी सुविधानुसार दरवाजों और खिड़कियों की संख्या 
परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात्‌ हम जहां जिसकी (दरवाजे या 
खिड़की) आवश्यकता महसूस करें | वहां उसी प्रकार की व्यवस्था 
की जा सकती है। 

(५) यहां प्रत्येक स्तर (छोटे, मध्यमाकार या बड़े) के भूखंड पर बनने 
वाले भवन हेतु चारों ओर चहारदीवारी की व्यवस्था की गई 
है। यदि हमारा बजट निर्माण तथा आवश्यक कक्षों का परस्पर 
अनुपात चहारदीवारी बनवाने योग्य न हो तो भी किसी प्रकार 
असुविधाजनक नहीं होगा । क्योंकि प्रत्येक मानचित्र का निर्माण 
ही इस ढंग से किया गया है कि चहारदीवारी'न हो तो भी 
प्रकाश, वायु, सुरक्षा सहित समस्त सुख-सुविधाएं यथावत बनी 
रहें। 

(५) यहां पर प्रत्येक दिशा मुखी मानचित्र पूर्णतः वास्तु निर्देशों के 
अनुरूप बनाये गए हैं। इंजीनियरिंग या टेक्निकल दृष्टि से नहीं । 
अतः हमें जिस प्रकार का भवन, जिस दिशा मुखी बनवाना है, 
उसके आधार पर टेक्निकल दृष्टि से किसी श्रेष्ठ इंजीनियर्स 
से भी मानचित्र इसी प्रकार का बनवाना चाहिए । 

(७१) यदि यहां वर्णित मानचित्र से भिन्न मानचित्र व्यक्तिगत स्तर 
पर हमसे बनवाना चाहें तो भूमि की नाप (लंबाई-चौड़ाई) मार्ग 
स्थिति, अपेक्षित कक्ष संख्या, आर्थिक नियोजन आदि की जानकारी 
सहित अपेक्षित शुल्क भेजकर मानचित्र बनवा सकते हैं। 

(शा) यहां मात्र आवासीय भवन के मानचित्रों का वास्तु रूप वर्णित 
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है। भवन की आंतरिक सज्जा क्या? क्यों? कैसे? आदि के लिए 
हमारी “साधना पब्लिकेशन्स”, दिल्ली दार प्रकाशित गृह “वास्तुशास्त्र 
और सज्जा? का अध्ययन करना चाहिए । 
(५) यहां किसी भी दिशा मुखी आवास हेतु निर्मित मानचित्रो को 
चार श्रेणियों में. बांटा गया है- 
(क) जब प्रवेश-दार की ओर मार्ग हो-अर्थात्‌ मात्र एक ओर 
मार्ग। 
(ख) जब प्रवेश-दार के अतिरिक्त दाहिनी ओर भी मार्ग हो-अर्थात्‌ 
भूखंड के दो ओर मार्ग। 
(ग) जब प्रवेश-द्वार के बायीं ओर मार्ग हो, अर्थात्‌ यहां भी 
भूखंड के दोनों ओर मार्ग हों। 
(घ) जब प्रवेश-द्वार की ओर के विपरीत पीछे भी मार्ग हो, 
अर्थात्‌ भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मार्ग हों। 
विशेष- () यद्यपि यह आसानी और सुविधाजनक ढंग से समझने 
के लिए वर्गीकरण किया गया है। दरअसल सभी 
मानचित्र वास्तु निर्दिष्ट हैं, अतः हम किसी दिशा 
विशेष मुखी आवास हेतु उस दिशा की ओर बने 
कुल 48 मानचित्रों में से किसी भी एक का चयन 
कर भवन निर्माण करा सकते हैं। 

(४) यदि भवन के तीन ओर मार्ग हों तो ऐसी स्थिति 
में हमारे विचार पर निर्भर है, कि हम अपना भवन 
किस मानचित्र के अनुरूप बना सकते हैं। क्योंकि 

सभी मानचित्र वास्तु दृष्टि से समृद्ध और त्रुटिरहित 
हैं। 

(>) जो वास्तु प्रेमी पाठक वृंद अपने भवन का निर्माण करा चुके 
हैं, अथवा किराए के भवन में निवास करते हैं, उन्हें चाहिए 

“कि आपके भवन में यदि यहां वर्णित निर्देशों का पालन नहीं 

हो पाया है, और यथासंभव, बिना तोइ-फोड़ के, सुविधाजनक 
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ढंग से वास्तुनुरूप परिवर्तन कर सकें तो ऐसा अवश्य कर लेना 
चाहिए। किंतु यह ध्यान रखें कि यदि संपूर्ण भवन के निचले 
तल के ढाल में, और ईशान कोण में दोष है, तो आप कृत्रिम 
रूप से सैकड़ों उपाय कर लें, अंततः वह दूर नहीं होंगे। अर्थात्‌ 
उस दोष को नवनिर्माण द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अस्तु। 
यदि हम अपने भवन के किसी हिस्से को किराए पर देना चाहते 
हैं, अथवा दुकान आदि भी बनवाना चाहते हैं, तो उक्त मानचित्र 
में दर्शित कक्षीं में ही बड़ी सहजता से परिवर्तन कर सहज बनाया 
जा सकता है। 


(४) आवास का निर्माण किसी भी दिशा मुखी हो यह ध्यान रहे 


(xii) 


कि भवन का आकार- 

वर्गाकार-सामान्य शुभं होता है। 

आयताकार-सर्वोत्तम होता है। 

वृत्ताकार-शुभ होता है। 

षट्कोणाकार-अनिष्ट कारक होता है। 

अष्ट कोणाकार-बेहद अशुभ होता है। 

त्रिभुजाकार-मृत्यु तुल्य कष्ट कारक होता है। 

पंच भुजाकार-मिश्रित फलदायक होता है। 

इसी प्रकार- 

¬ वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य बढ़ा हो तो बेहद अशुभ होता 
है। 

- ईशान, घटा हुआ हो तो अशुभ होता है। 

भवन का निर्माण कराते समय यदि स्थान पर्याप्त हो और यदि 

कुछ अनिर्मित भूभाग छोड़ना हो तो दक्षिण नैऋत्य पश्चिम में 

कम भाग तथा उत्तर-पूर्व में अधिक भाग खाली छोड़ना चाहिए । 
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नेऋत्य पश्चिम वायव्य नेऋत्य पश्चिम वायव्य 
>> 


अधिक रिक्‍त भूमि 


आग्नेय पूर्व ईशान आग्नय पूर्व ईशान 
इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम (^ और 8) की दीवारें ऊंची और 
अधिक मोटाई की तथा पूर्व-उत्तर (ट और 9) की ओर की 
दीवारें कम ऊंचाई तथा मोटाई की होनी चाहिए। 

(४i) भवन निर्माण का आरंभ आग्नेय कोण से करना चाहिए । दक्षिण 
की ओर बढ़ते हुए निर्माण जारी रखें। दक्षिण-नैऋत्य-पश्चिम- 
वायव्य एवं अंत में ईशान, उत्तर-पूर्व की दीवारें उठाना शुभ 
होगा तथा निर्माण के दौरान कठिनाइयां नहीं आएंगी। 

(४४) भवन को आवास हेतु 
बनाया जा रहा है, अतः 
उसे गोमुख अर्थात्‌ प्रवेश 
द्वार की ओर संकरा तथा 
पीछे की ओर चौड़ा होना 
चाहिए-माना पीछे की 
चौड़ाई 20 फीट है, तो 
आगे की चौड़ाई 20 से 
कम होना चाहिए, भले ही 
यह कमी मात्र ] मी. मी. 
'की हो। किंतु मी. मी. भी अधिक कदापि नहीं होना चाहिए। 


<= प्रवेश द्वार ~> | 


5 


अन्यथा वह गोमुख न होकर 'सिंह मुखी” हो जाएगा जो आवास 
हेतु अनुपयुक्त किंतु दुकान आदि के लिए उपयुक्त होगा। 
उक्त निर्देशों का पालन करते हुए आइए देखते हैं, कि प्रत्येक दिशा 
मुखी आवास की वास्तु संरचना कैसी होती है- 


कृपया ध्यान दें! 


देश भर में सैकड़ों की संख्या में पाठकगण हमसे अपनी 
निजी समस्याओं का समाधान व्यंक्तिगत तौर पर चाहते हैं। ऐसी 
स्थिति में हम चाहते हुए भी उनके साथ सहयोग नहीं कर पाते। 
अतः ज्योतिष या वास्तु विषयक किसी भी प्रकार की समस्या के 
_ समाधान हेतु- 
जन्म कुंडली अथवा इसके न होने पर जन्म दिनांक, स्थान, 
समय और अपने सटीक प्रश्‍न लिखकर भेजें, जबकि- 
वास्तु परामर्श के समय भवन का नक्शा, (भवन न होने पर) ' 
या भूखंड की चतुर्सीमा युक्त जानकारी भेजें। 
अपेक्षित दक्षिणा का हमारे नाम से डिमांड ड्राफ्ट (डी. डी.) 
एवं मय डाक टिकट और पता युक्‍त रिक्‍त लिफाफा संलग्न 
करें। : 


ओमप्रकाश कुमरावत “आचार्य” 
भावसार मोहल्ला, सरकानुनगो का बाडा-खरगोन- 
- दूरभाष-07282 - 233987 .45700 (म. प्र.) 


I6 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-7 


उत्तर-दिशा मुखी आवास विशेष 


RR “रस 


वास्तुशास्त्र के अनुरूप उत्तर दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के रूप 
में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। हमें 
. उत्तर मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ इन 
बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


आग्नेय दक्षिण नैकत्य 


णा 
उस पश्चिम 


वायवीय EE 
| 


वायव्य 


उत्तर 
<-- मार्ग-> 
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() उत्तर दिशा मुखी आवास में उत्तर-वायव्य की अपेक्षा उत्तर-ईशान में 
प्रवेश-द्वार उत्तम होता है। किंतु यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-द्वार 
के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन का कोई 
खंभा, गटा, पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हों जो द्वार और मार्ग 
के बीच अवरोध उत्पन्न करते हों अथवा उसकी छाया प्रवेश-द्वार पर 
पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा प्रवेश-दार 
उत्तर-वायव्य दिशा में बनवाएं। आवासीय भवन में प्रवेश-द्वार मध्य 
में नहीं होते। 

(9) ऊपरी मंजिल पर वास्तु सक्रियता गौण होती है। किंतु बनाते समय 
यह ध्यान रखें कि प्रत्येक संरचना तल मंजिल के समान हो तो सर्वोत्तम 
जितने कम परिवर्तन हों उतना उत्तम होता है। दक्षिण-नेऋत्य सर्वाधिक 
ऊंचा रहे, यह ध्यान रखें। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() उत्तर मुखी आवास में प्रवेश-दार उत्तरी-ईशान दिशा की ओर 
होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके" अलावा यदि किसी 
कारण से पूर्वी-ईशान या अन्य दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया 
जाता है, तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और | 
निर्माणों को यथावत रहने देना चाहिए। 

(४) जल स्थान की स्थिति और रसोईघर का निर्माण प्रवेश-द्वार की 
ओर होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। अतः 
इन्हें अधिक से अधिक दक्षिण-नैऋत्य दिशा की ओर कुछ हद 
तक आगे या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के 
अनुरूप रहने देना सुखद होगा। 

(0४) यथासंभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। चूंकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित 
शौचालय में बैठक इस प्रकार संभव है। अतः बिना स्थान 
परिवर्तन के, शोचालय का निर्माण करावें । 


॥8 


(¡४) सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के वाहरी ओर 
अथवा अंदर ही वनवाया जा सकता है। यथा संभव शौचालय 
को भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु 
दोनों ही प्रकार से शुभ होगा। 

(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा-सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जवकि पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा। - 

(४) यदि भवन के तीन ओर अन्य भवन आदि हों, और चहारदीवारी 
आदि का निर्माण भी संभव न हो तो दक्षिण, नैऋत्य में छत 
को भूलकर भी खुला न छोड़ें। यह भयानक वास्तुदोष होगा। 
ऐसी स्थितिः में पश्चिम या मध्य के ब्रहम क्षेत्र का कुछ हिस्सा 
ऊपर से खुला छोड़ा जा सकता है। 

(शा) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है। ईशान में 
सीढ़ियां न बनाएं। 

(४) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर हल्के, सुगंधित 
पुष्पों के पौधे तथा भवन के पिछले भाग दक्षिणनैऋत्य में भारी 
फलदार पेड़ या वृक्ष तथा दाहिनी ओर पूर्व आग्नेय दिशा में 
बेलदार पुष्प, पौधे आदि तथा बायीं ओर स्थित पश्चिम-वायव्य 
के आसपास ऊंचे पेड़ अशोक आदि का लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 
हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी ' 


I9 


के 


प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए। अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 
इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने वाला 
होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो मध्यमाकार हो या बड़ा हो संपूर्ण निर्मित 
भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण करावें । 


आग्नेय 


प्रवेश-दार 


() लंबाई और चौड़ाई में स्थित कुल दूरी को 9 भागों में विभाजित 
किया। > 

()+निर्दिष्ट रूप से दिशानुरूप- 

(७) सर्वोच्च भूमि को कम से कम 6 इंच तथा अधिक से अधिक 
0-29 इंच तक ऊंचा करें। 

(8) सामान्य उच्च भूमि को कम से कम 4 इंच और अधिक से 
अधिक 6-8 इंच तक ऊंचा करें। 

(०) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 
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जहां- 


सर्वोच्च भूमि 


(A) ऋय) 
(दक्षिण, नऋत 


- सामान्य उच्च 
(आग्नेय, पश्चिम 
वायव्य) 


(©) निम्न तल 
(उत्तर, ईशान, पूर्व) 


आवासीय मानचित्र 
जब एक ही दिशा मात्र उत्तर में मुख्य मार्ग या सड़क हो, तथा अन्य शेष 
सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन दा प्रवेश 


दिशा वोध चक्र 
आग्नेय दक्षिण नेऋत्य 


<= मुख्य मार्ग > 
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द्वार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तु-शास्त्र के निर्देशों के अनुरूप 
भवन का निर्माण निम्नांकिंत नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा। 
चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा नहीं 
` है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा कुछ 
न-कुछ खुला छोड़ना होगा। जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया है। 
` निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (5*227) माप है। 
(7) छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(22:78), (2*20), 
(224) (।5:20), (.5225), (.5%30) अथवा इसके आसपास। 


(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
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आ. द्‌. 


{=} दयावा 


=|?) 


पू. शयन/बड़ा कक्ष . प. 


ई. उ. वा. 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन र 
आ. द्‌. नै. 


प्रवेश-दार 


<ई मार्ग —> 


जहांः-^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 
B = स्नानगृह © = जल स्थान 
[. = शौचालय ४४८ खिड़की 
D = दरवाजा 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (2025), (20:30), 
(20:35), (2040), (25-35), (2540) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना। (20५40) मानकर की गई है। 


(5) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


चढ़ाव, सीढ़ियां 
स्नान गृह 
शौचालय 
खिड़की 
दरवाजा 


= जल स्थान 


ईशान उत्तर वायव्य 


आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 


पश्चिम 


ईशान स 


वायव्य 


विशेष 


(0) 


(i) 


मुख्य प्रवेश-द्वार मात्र ईशान-उत्तर की ओर रखना ही शुभ होगा । जहां 
भवन (4) की कुल 20 फीट की चौड़ाई में से मात्र 7 फीट (उत्तर-ईशान) 
की ओर तथा भवन (8) में ]3 फीट उत्तर-ईशान की ओर प्रवेश-द्वार 
रखें । 

शौचालय, स्नानगृह तथा सीढ़ियां दक्षिण-नैऋत्य के बजाय अपनी 
सुविधानुसार नैऋत्य-पश्चिम में भी रखी जा सकती हैं। यह ध्यान रहे 
सीढ़ियों पर चढ़ते समय मुख पश्चिम, दक्षिण या नैऋत्य की ओर तथा 
उतरते समय मुख पूर्व, ईशान, उत्तर या वायव्य की ओर हो। 
बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40240), (40%50), (40260), 
(40%80), (45250), (45260), (45265), (50%75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नकशों की संरचना (40:60) मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 


A = चढ़ाव, सीढ़ियां 
8 = स्नान गृह 

। = शौचालय 
१४ = खिड़की 
D = दरवाजा 
© 


= जल स्थान 


उत्तर वायव्य 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
दक्षिण नैऋत्य 


"ण्या 


Iw रसोई 


ईशान उत्तर वायव्य 


विशेष 


भवन (4) में उत्तर-ईशान की ओर मात्र 3 फीट एवं भवन (9) में 
द दिशा की ओर मात्र 20 फीट की दूरी में ही प्रवेश-द्वार रखना शुभ 
गा। 
जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 
आम रास्ते हों, तब वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा। 


<= मुख्य मार्ग > 


आग्नेव यत्व 
९ दक्षिण 


पूर्व ERD SEES पश्चिम 


ईशान वायव्य 
< मुख्य मार्ग > 
छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2%28), (2%20), 


" (]9)<24), (2%24) 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 
© = जल स्थान 


“= शटर या चैनल गेट 
अथवा बड़ा दरवाजा 


A = चढाव, सीढ़ियाँ 


8 = स्नान गृह 
। = शौचालय 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


ईशान उत्तर वायव्य 
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2. 


(52620), (52<25), (52380) अथवा इसके आसपास । निम्न नक्शे 
की रचना माप 25%2222 मानकर की गई है। 
(8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


< मार्गे 
आ. द्‌. ने. 
| Ww | 
fe ETT 
च 
न a कक्ष 
पू. प. 


१. कक्ष 


le T 
प्रवेश द्वार 
उ. वा. 


मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2025), (20%30), 
(205), (2040), (25२35), (2540) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शे की संरचना का आदर्श नाप (20240) मानकर की गई है। 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
—् पार्गलणणाठे 


आग्नेय __* दक्षिण नैऋत्य 


4४ = शटर या चैनल गेट 
अथवा वड़ा दरवाजा 
A =.चढ़ाव, सीढ़ियाँ 


प 8 = स्नान गृह 
W । = शौचालय 
म 
| >> जि w ४४ = खिड़की 
७ ऑर शयन | 
स्का च्ा 9 = दरवाजा 
दि मल हार © = जल स्यान 
इशान उर दाष 
ई---- पं > 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<€ मार्ग > 


आग्नेय दक्षिण नेऋत्य 


पश्चिम 


वरामदा D म 
पूजन 
I | नहि. 


प्रवेश दार 
ईशान उत्तर चावव्य 


विशेष 


() प्रवेश-द्वार उत्तर-ईशान में ही रखें। 

(४) भवन (4) में 7 फीट तथा भवन (8) में 9 फीट उत्तर-ईशान के 
बीच प्रवेश-द्वार कहीं भी रखा जा सकता है। 

(६) स्नानगृह, शौचालय सीढ़ियां आदि में उसी परिसर दक्षिण-नैऋत्य, 
पश्चिम में परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (4040), (40250), (4060), 
(4080), (45:50), (45260), (45265), (50%75) अथवा इससे 
भी बड़ा। 
निम्न नक्शे की संरचना माप (40%60) मानकर की गई है। 


(&) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<ू--- ता “>> 
आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 
जहां- 
A = शटर या चैनल गेट 
अथवा वड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान 
A = चढाव, सीढ़ियां 
8 = स्नान गृह 
८ = शौचालय 
पूजन, न W= खिड़की की 
ILaelw—wi— ४ 
प्रवेश-द्वार 0 = दरवाजा 


ईशान उत्तर वायव्य 
“पणा मार्ग णारे 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<= मार्ग "फे 
आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 


| ष गा ६ [ल भंडारण [हि| NR 
हा | 
० 


१5 a] 


न 


! बश [भा अध्ययन | 
जज शयन 
न अतिधि पूजन डा हद w 


प्रवश-द्वार 
ईशान MMSE ST 5 ` वायव्य 


€ मर्ग > 
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विशेष 


भवन क्र. (4) में उत्तर-ईशान की ओर मात्र 3 फीट एवं भवन (8) 
में मात्र 20 फीट की दूरी में ही प्रवेश-दार होना चाहिए। 

यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
हैं, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाश युक्‍त वास्तु संगत 
भवन का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। . 


दिशा वोध चक्र 


~ दक्षिण tu ~ 
आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 
EE ४? 


< मुख्य मार्ग > 


ल 


: छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(728), (2220), 
(224), (25*20), (5*25), (5*30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (5*22) मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (9) मार्ग पर लंबाई में भवन 


जन RF 


| ला |e 


| [ES जहां- | | 


७ = जल स्थान 


[ = शौचालय 
= शटर या चैनल गेट क; 
5.3 अथवा बड़ा दरवाजा ४४ = खिड़की 
A = चढ़ाव, सीढ़ियां D = 
= दरवाजा 
3 = स्नान गृह 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
आग्ने दक्षिण नैऋत्य जहां- 


A = चढाव, सीढ़ियाँ 


= शटर या चैनल गेट 
अथवा बड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान 
पश्चिम 8 = स्नान गृह 
। = शौचालय 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


| 


32 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-2 


2. मध्यमाकार भवन--संभावित आकार (फीट में)-(20<25), (2030), 
(20:55), (20%40), (25235), (25*40) अथवा इनके आसपास | 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 


el न इ | 


पश्चिम 


वायव्य 


< मार्गपप्पारे 


ऱ्ऱ 
निम्न नक्शों की संरचना का आदर्श नाम (20:40) मान कर की गई है। 


विशेष 

() प्रवेश-द्वार उत्तर-ईश में ही रखना शुभ होगा । 

(४) भवन (4) में 7 फीट तथा भवन (8) में 3 फीट की ईशान-उत्तर 
दूरी में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(|) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियां दक्षिण-नैक्रत्य में यदि असुविधाजनक 
प्रतीत हो तो नेक्रत्य-पश्‍चिम में बनवाई जा सकती हैं। 
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3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-- (40*40), (40:50), 
(40:60), (40:80), (45:50), (45:60), (45%65), (50*75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्‍्शों की संरचना (40%60) मानकर की गई है। 

| (&) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


|| दक्षिण नैऋत्य 


जहां- 


| ला] 
छा पड भंडारण 5, | «8 चैनल जे 
0 भंडारण EA nv = शटर या चैनल गेट 
lo 


Ww अथवा वड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान 
र: A = चढाव, सीढ़िवाँ 
मा पूर्व पश्चिम व, सीदि 
र्ग 8: स्नान गृह 


८ = शौचालय 
द्वार D = दरवाजा 
ईशान उत्तर वायव्य 
<—मार्ग—> 


स्त 


आग्नेय दक्षिण नैऋत्य 


विशेष 

भवन (4) में प्रवेश-द्वार हेतु उत्तर-ईशान में 8 फीट एवं भवन (8) 

में प्रवेश-द्वार हेतु 20 फीट की दूरी में से किसी स्थान का चयन करना 
चाहिए। ८ 

आग्नेय दक्षिण > 

\ / 


D4 


Cc 
र्‌ 
E 
क्र 
[] 
्ि 


- < मुख्यमार्ग > 


आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारः 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाश युक्‍त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न 
नक्शे के अनुरूप करवाना चाहिए। 

7. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(28), (2*20), 
(224), (5%20), (5725), (5*30) अथवा इसके आसपास | निम्न 


नक्शे की संरचना (मानक) 25*22 वर्ग फीट है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
नै 


आ. द्‌. 


[I 


दप 


© ` जल स्थान टर 8 
> चढ़ाव या सीढ़ियाँ 
शुर = शटर या चैनल गेट 
या वड़ा दरवाजा B = स्नान गृह 


४४ = खिड़की च 
। = शौचालय 


0 = दरवाजा 


(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


शटर या चैनल गेट 
अधत्रा वझ दरवाजा 


चढाव, सीढ़ियां 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (20:25), (20:30), 
(20:35), (20>40), (25:85), (25५40) अथवा इनके आसपास। 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
आग्नेय दक्षिण नेऋत्य 


[Es] FS = 


भंडारण 


W 

| बरामदा र न | 
0 हाल/वेठक 

le हि लि | 

॥७_ गै NSN = 


प्रवेश-द्वार 


| 
विशेष 


(0) प्रवेश-द्वार उत्तर-ईशान में ही रखना शुभ होगा। 

(४) भवन (4) में 7 फीट तथा भवन (8) में 3 फीट उत्तर-ईशान की 
ओर प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय स्नानगृह एवं सीढ़ियां दक्षिण-नैऋत्य में असुविधाजनक हों 
तो नैऋत्य-पश्चिम में रखी जा सकती हैं। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(4040), (4050), 
(4060), (40:80), (45*50), (45*60), (45*65), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40:60) वर्ग फीट मानकर की 
गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां :- 
| र 
प घर वाज भंडारण | शश शटर चैनल गेट 
न अथवा अन्य बड़ा दरवाजा 
:© = जल स्थान 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
४४ = खिड़की 
LEE 0 = दरवाजा 


प्रवश-द्वार 


Fs: 


| रसोई र | का भंडारण 
0 शयन 


0 अध्यवन 


हाल/वंठक a 
| ४४४४-४४-५४ || 


प्रवेश-दार 


वि 


विशेष 
भवन (4) में प्रवेश-दार हेतु ईशान-उत्तर में (।3) फीट एवं भवन (8) 
में इसी दिशा में 20 फीट की दूरी के अंदर ही स्थान चयन करना चाहिए। 
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दक्षिण दिशा मुखी आवास विशेष 


RS “७. “७. “क “केक. “७.” के. 


I “७-७.” 


वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है । 
हमें दक्षिण मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


वायव्य उत्तर ईशान 


पश्चिम 


(0) 


(i) - 


दक्षिण दिशा मुखी आवास में दक्षिण-नेऋत्य की अपेक्षा दक्षिण आग्नेय 
में प्रवेश-द्वार उत्तम होता है। किंतु यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-द्वार 
के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंबा, अन्य भवन का कोई 
खंबा, गड्ढा, पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार और मार्ग 
के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-द्वार 
पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटाये अथवा प्रवेश-द्वा 
दक्षिण-नैऋत्य दिशा में बनवाए। आवासीय भवन में प्रवेश- द्वार मध्य 
में नहीं होते। 

ऊपरी मंजिलों के लिए वास्तुटृष्टि यह है, कि वह निम्न तल के समान 
किंतु निम्न तल से कम ऊंचा है। अर्थात्‌ प्रत्येक मंजिल की न्यूनतम 
ऊंचाई कम करते निर्माण कराना शुभ होगा। दक्षिण, नैऋत्य ऊंचा 
रहे यह ध्यान रखें। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() 


(i) 


(iii) 


दक्षिण मुखी आवास में प्रवेश-द्वार दक्षिण आग्नेय दिशा की ओर होने 
पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 
आग्नेय-पूर्व दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया जाता है तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों को यथावत रहने देना 
चाहिए। 

रसोई घर की स्थिति और शौचालय का निर्माण प्रवेश-द्वार के पास 
होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। अतः इन्हें अधिक 
से अधिक पश्चिम व पूर्व दिशा की ओर कुछ हद तक आगे या पीछे 
किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने देना सुखद 
होगा । 

यथासंभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 
रहता है | चूंकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय में बैठक 
इस प्रकार रखना असुविधाजनक होगा। अतः उत्तर की ओर रखें, 
शुभ होगा। 


40 


(४) सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर अथवा 
अंदर की बनवाया जा सकता है। यथासंभव शौचालय को भवन के 
बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से 
शुभ होगा। 

(५) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीछे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा। 

(४) यदि भवन के दायें, बायें और पीछे अर्थात्‌ तीनों ओर अन्य भवन 
आदि हों, जिनके कारण अभीष्ट भवन में वायु प्रकाश की व्यवस्था 
हेतु छत को खुला छोड़ना होगा । ऐसी स्थिति में यथासंभव उत्तर, ईशान, 
पूर्व की ओर छत को खुला रखा जाना शुभ होगा। 

(शा) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैक्रत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है। ईशान में सीढ़ियां न 
बनाएं। 

(शा) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वारा की ओर भारी, चौड़े पत्तों और 
मोटे तने वाले पेड़ भवन के पिछले भाग उत्तर-ईशान आदि में सुगंधित 
पुष्पों के पौधे तथा दाहिनी ओर पश्चिम-वायव्य दिशा में अशोक या 
अन्य ऊंचे पेड़ आदि तथा बायीं ओर स्थित पूर्व आग्नेय के आसपास 
सामान्य पेड़-पौधे आदि का लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए। अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवनं का ढाल 
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इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने 
वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो 
संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
करावे। ` 


() 


(0) 


(A) 


लंबाई और चौड़ाई में 
स्थित कुल दूरी को 9-9 
भागों में विभाजित 
किया। 

निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 

सर्वोच्च भूमि को कम- 
से-कम 6 इंच तथा 
अधिक से अधिक 
0-2 इंच तक ऊंचा 
करें। 


प्रवेश-द्वार 


जहां- 
सर्वोच्च भूमि 
(दक्षिण, नैऋत्य) . 


सामान्य उच्च 
(आग्नेय, पश्चिम 
चायव्य) 


निम्न तल 
(उत्तर, ईशान, पूर्व) 


प्रवेश-द्वार 


(8) सामान्य उच्च भूमि को कम-से-कम 4 इंच और अधिक-से-अधिक 
6-8 इंच तक ऊंचा करें। 
(०) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 


आवासीय मानचित्र 
जब एक ही दिशा दक्षिण में मुख्य मार्ग या सड़क हो तथा अन्य शेष 
सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-दार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशों के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक 
होगा। 
दिशाबोध चक्र 


वायव्य 


पश्चिम 


नेऋत्य 


<------ मुख्य मार्ग > 


चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत का ऊपरी 
हिस्सा कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा। जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त 
रखा गया है। 

निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (.522) माप है। 
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]. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2:78), (2»20), 
(:2*24), (5*20), (:525), (5*30) अथवा इसके आसपास । 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 
जहां- 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
७ = जल स्थान 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
[i | 
९ 
प्रवेश-दार 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 
<--मार्ग --> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


पश्चिम 


नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (20:25), (20:30), 
(2035), (2040), (2535), (१5५4०) अथवा इनके आसपास। निम्न 
नक्शे की संरचना (2040) मानकर की गई है। 

(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 


0 FS] 
कि शयन _ जहां-- 
वने अध्ययन w © = जल स्थान 
>” शयन 
ष्र ? Ee 2७. जा गृह 
a हाल’ ७ र w A = साढ़ियां चा चढाव 
पाश्चम |, न र लर B = स्नानगृह 
रसाई EN 
DW । = शौचालय 
| || | ४४ = खिड़की 
बरामदा | 0 = दरवाजा 
Ws 
प्रवेश-द्वार 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 
<_—मार्ग-> 
अ = 5 ७ 
(8) माग पर लबाइ म भवन 
वाचब्य उत्तर ईशान 


बळ) 


नेऋत्य दक्षिण आग्नेच 


विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट आग्नेय-दक्षिण में 

प्रवेश-दार किसी भी स्थान पर बनवाया जा सकता ह। 

- (9) भवनों में जल स्थान भले ही किसी कक्ष में हो, ईशान कोण में ही 
होना शुभ होगा। 
(६) शौचालय, स्नान गृह और सीढ़ियां अपनी सुविधानुसार किन्तु दक्षिण 
नैऋत्य में ही बनवाना शुभ होगा। 
(५) यदि प्रवेश-द्वार नैऋत्य की ओर रखा जाए (कम शुभ) तो क्रमशः - 

(5), (८) और (4) को दक्षिण में रखना ठीक होगा। 

3. बड़ा भवन - संभावित आकार (फीट में)- (40*40), (4050), 
(4060), (40:80), (45:50), (45260), (45:65), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शे की संरचना (40260) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 
[ ३ वणा 0. 
| शयन ग | इन 
| ज जहां- 
भंडारण/ fs 
जा ७ = जल स्थान 
SESH बैठक पूव ^ = चढाव या सीढ़ियां 
त 8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
४४ = खिड़की 
ए = दरवाजा 


BREE B |e] . |^ वरामदा हज 


प्रवश-द्वार 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 


<—_मार्ग——> 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 
| | "२५०५५५ 
भडारण है| अध्ययन [न १ 


| | हक त ° 
D D 


है. 


विशेष 


() भवन (») में 8 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
की ओर प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) शौचालय, स्नान गृह एवं सीढ़ियां सुविधाजनक क्रम में दक्षिण-नैऋत्य 
ही ठीक होंगी। 
(3) रसोई घर भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट के आग्नेय 
कोण में ही बनवाना शुभ होगा। 
जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 
आम रास्ते हों, तब वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा। 
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विशेष 
() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 73 फीट आग्नेय-दक्षिण में 
प्रवेश-द्वार किसी भी स्थान पर बनवाया जा सकता है। 
- (9) भवनों में जल स्थान भले ही किसी कक्ष में हो, ईशान कोण में ही 
होना शुभ होगा। 
(9) शौचालय, स्नान गृह और सीढ़ियां अपनी सुविधानुसार किन्तु दक्षिण 
नैऋत्य में ही बनवाना शुभ होगा। 
(४) यदि प्रवेश-द्वार नैऋत्य की ओर रखा जाए (कम शुभ) तो क्रमशः - 

(9), 0) और (4) को दक्षिण में रखना ठीक होगा। 

3. बड़ा भवन - संभावित आकार (फीट में)- (40:40), (40%50), 
(4060), (4080), (45:50), (45:60), (45x65) (50%75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शे की संरचना (4060) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 
w 
TE अध्ययन |). ०] 
| शयन 0 jE 
नर जहां- 
'मडारण/ = जल 
डारण ७ = जल स्थान 
/, > = पूजा गृह 
पश्चिम | पूर्व & = चढ़ाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
| D he । = शौचालय 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


न्न घर 
॥ 
Es गग. . |^ वरामदा हा 


प्रवश-द्वार 
दक्षिण आग्नेय 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 
[ ब 
॥ भडारण gh अध्ययन D अध्ययन || > X 
| [कः i ° 
> | 0 D 
हाल” b | 


D 


वि ल ऽ | 
= SN 


प्रवेश-द्वार 


विशेष 


(i) 
(ii) 
(3) 


भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
की ओर प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

शौचालय, स्नान गृह एवं सीढ़ियां सुविधाजनक क्रम में दक्षिण-नैक्रत्य 
में ही ठीक होंगी। 

रसोई घर भवन (4) में ]3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट के आग्नेय 
कोण में ही बनवाना शुभ होगा। 

जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 


आम रास्ते हों, तब वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा। 
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>> SR 
< मुख्य मार्ग > 
OTT TTS si 


वावव्य उप ईशान 


कि 
A | | 
JATT 


< मुख्य मार्ग > 


]. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(।2:8),- (।2*20), 
(2:24), (5:20), (525), (5*30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की रचना माप ]5%22 मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


€----मार्ग --> 
वायव्य उत्तर ईशान जाउ 
A= शटर चैनल गेट या 


अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढ़ा या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


ए&००>०७ 


नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 


48 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-4 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


€ मार्गपप्ण्णारे 


वायव्य उत्तर ईशान 


पश्चिम 


नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 
Dome त्‌ 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (2025), (2030), 
(20:95), (2040), (25*35), (25५40) अथवा इनके आसपास निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (2040), मानकर की गई है। 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<—_—मर्ग——> 
वायव्य उत्तर ईशान 
जहां- 
A= शटर चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 
चढ़ाव या सीढ़ियां 
= स्नानगृह 
शौचालय 
खिड़की 
दरवाजा 


॥ ॥ 


'वरामदा 


०&€००>७ 
। 


Ww 
w=) 


नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
< मार्ग > 
वायव्य उत्तर ईशान 


श] ण) 
शयन \ बरामदा a || 
w = 
प्रवेश-द्वार 
नऋत्य , दक्षिण आग्नेय 


< मार्ग-_> 


विशेष 


( भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

(६) शौचालय, स्नानगृह और चढाव आदि को दक्षिण-नैऋत्य में ही किसी 
कोने बनवाना चाहिए भले ही उनका क्रम सुविधाजनक रूप में 
आगे-पीछे हो जाए। 

(६) भवन (8) में प्रवेश-दार दोनों ओर (चित्रानुसार) अथवा एक ओर कहीं 
भी सुविधाजनक ढंग से निर्मित करावें। 

3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (40:40), (40:50), 

(40x60), (4080), (4550), (45:60), (4565), (5075) अथवा 

इससे भी बड़ा। निम्न नक्शे की संरचना माप (40:60) मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


€-ण्ण्मार्ग---> 


I जा ५ 


जहां :- 


A= शटर चैनल गेट या 


अन्य वड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान 
पश्चिम वेठक 0 पूर्व ^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 
रसोई 8 = स्नानगृह 
[. = शोचालय 
W = खिडकी 
(न त D = दरवाजा 
शार 
नैऋत्य दक्षिण आग्नेय 


€-प्मार्ग----> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


€ मार्गट--> 


NERS कक्ष 0 वरामदा 
w= FR A 
प्रवश-द्रार 
नैक्रत्य दक्षिण आग्नेय 


पु 3 

() भवन (१) में 73 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
की दूरी में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(६) शौचालय, स्नान एवं चढ़ाव आदि को सुविधाजनक क्रम में किंतु दक्षिण- 
नैक्रत्य में ही बनवाना ठीक होगा। 

(६) जल स्थान को यलपूर्वक ईशान कोण में (चित्रानुसार) ही बनवाना 
ठीक होगा । 

यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
हैं, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
< आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुसंगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 


दिशाबोध चक्र 


<= मुख्य मार्ग ----> 


£ र 
. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2» ॥8), (220), 


(2%24), (5%20), (05:25), (5:30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नंक्शों की संरचना (5५22) मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


गह उत्तर ईशान 


जहां-2% पूजास्थल 

= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 
© = जल स्थान ( = शौचालय 
A = सीढ़ियां चढ़ाव ४४८ खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20२25), (20%30), 

(20:35), (2040), (25*35), (25५40) अथवा इनके आसपास. 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान > 

(य 2 न जहां-- 
[छन ] ना 
| [ण A= शटर चनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 
पूजा स्थल 
चढाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 
शौचालय 
खिइकी 
दरवाजा 


OTTO XO 
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आफ) (9) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ड नवशों की संरचना के आदर्श नाम (20५40) मानकर की गई है। 


विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में ।3 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
() . ईशान कोण में जल स्थान एवं देव स्थान हेतु स्वतंत्र परिसर का निर्माण 
` उत्यंत शुभ होगा। 
(६) शौचालय, स्नानगृह एवं चढाव आदि का सुविधानुसार स्थान-परिवर्तन 
दक्षिण-नैऋत्य परिसर में ही किया जा सकता है। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40:40), (40:50), 
(40x60), (40x80), (4550), (4560), (45x65), (5०75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नवशों की संरचना (40:60) मानकर की गई है। 
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(४) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वायव्य . उत्तर ईशान 


जहां- 


=शटर चेनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 

= जल स्थान 

= पूजा गृह 

= चढाव या सीढ़िवां 

स्नानगृह 

= शीचालय 

= खिड़की 

= दरवाजा 


ए&"१"्>><७ 
क ॥ 


वायव्य उत्तर ईशान 


So 


र 

() भवन (4) में ।3 फीट और भवन (9) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
में कहीं भी प्रवेश-दार बनाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह और सीढ़ियों को सुविधाजनक क्रम में किंतु दक्षिण- 
नैक्रत्य में ही बना सकते हैं। 

(0) जल स्थान एवं पूजा गृह को एक साथ रखा जा सकता है। यदि नहीं 
रखना हो तो इसी दिशा में अपने ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता 
है। 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 

बाई ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 

के अनुरूप करवाना चाहिए। ग 


l. संभावित ® 

वाग भवन--संभावित आकार (फीट में)-(2+8), (:220), 

शर 7» 5>20), (5*25), (5:80) अथवा इसके लात निम्न 
नक्शे की संरचना (मानक) ।522 } वर्ग फीट है। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (98) मार्ग पर लंबाई में भवन 


जहां- शीन शटर, चैनल गेट या बड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान [. = शौचालय 

A = चढ़ाव या सीढ़ियां ॥ = खिड़की 

8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
विशेष 


भवन (8) में रसोई घर से ठीक सटाकर प्रवेश-द्वार बनावें। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वावव्य उत्तर ईशान 
मु 
= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 
= जल स्थान 
= चढ़ाव या सीढ़ियां 
= स्नानगृह 
= शौचालय 
= खिड़की 
= दरवाजा 


०&€"०>७ 


> मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20%25), (2०३0), 
(20०38), (2040), (2535), (2540) अथवा इनके आसपास। 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ईशान 


निम्न नवशों की संरचना (20:40) को आधार बनाकर की गई है। 
विशेष ` ; 


() भवन (4) में 7 फीट और भवन (8) में ]3 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश-द्वार बनवाना चाहिए। 

(६) शौचालय, स्नानगृह या सीढ़ियां, सुविधानुसार किंतु दक्षिण -नैक्ऋत्य में 

ही बनवाएं। 

(0) दोनों भवनों में यलपूर्वक रसोई घर आग्नेय में तथा जल स्थान ईशान 
में बना रहे, ऐसा चित्रानुसार प्रयास करें। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40:40), (40:50), 

(40x60), (40:80), (45:50), (45:60), (45:65), (50२75) अथवा 


इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40:60) वर्ग फीट मानकर की 
गई है। t 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वावव्य उत्तर ईशान 


च्य जज्ञ च्छ 
| अध्ययन न 0 पूजन पूजन, अतिथि! गी] 
/्त्ता i घन D— | ह? 


[| अब्ययन/ 
४ शयन 


हि 
॥-- mF 
शि - 


Ch 


< मार्ग-> 


| 


प्रवश-दार 


विशेष [ 


() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियां सुविधानुसार दक्षिण-ैऋत्य परिसर 
में ही क्रम-परिवर्तन कर बनाई जा सकती हैं। aula) 
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पूर्व-दिशा मुखी आवास विशेष 


३... “७-७, >. >. rd , ३... ७... क... SS TT TT “रे” “प” “टे” “र” “क.” क. 


वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के रूप 
में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता हे । हमें 
पूर्व-दिशा मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


नैऋत्य पश्चिम वायव्य 


जल वा अग्नि 


“णच 


RY 


() 


(i) 


ूर्व-दिशा मुखी आवास में पूर्वी-आग्नेय की अपेक्षा पूर्वी-ईशान में 
प्रवेश-द्वार उत्तम होता है किंतु, यह-ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-द्वार 
के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन का कोई 
खंभा, गड्ढा पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार और मार्ग 
के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-द्वार 
पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा प्रवेश-द्वार 
पूर्वी-आग्नेय दिशा में बनवाएं। आवासीय भवन में प्रवेश-द्वार मध्य 
में नहीं होते। 

पूर्वी दिशा की ओर प्रवेश मार्गी भवन बनाते समय यह ध्यान रखें 
कि भले ही आपके पास भूखंड कितना ही छोटा क्यों न हो, आगे की 
ओर जितनी रिक्त भूमि होगी (हम छोड़ेंगे) उतना ही शुभत्व उत्पन्न 
होगा। 


विशेष ध्यान देने योग्य 
()) पूर्व मुखी आवास में प्रवेश-द्वार पूर्वी-ईशान दिशा की ओर होने पर 


अति श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 
आग्नेय-पूर्व दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया जाता है तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों को यथावत रहने देना 
चाहिए। 


(४) रसोई घर की स्थिति और शौचालय आदि का निर्माण प्रवेश-द्वार के 


सामने होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। अतः इन्हें 
अधिक-से-अधिकं पश्चिम-वायव्य दिशा की ओर कुछ हद तक आगे 
या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने देना 
सुखद होगा। 


(४) यथा संभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 


रहता है। मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय में बेठक 
इसी प्रकार से येन-केनःप्रकारेण संभव बना लेने से वास्तु ऊर्जा का 
लाभ होगा। 
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(५) सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर अथवा 
अंदर बनवाया जा सकता है। यथासंभव शोचालय को भवन के बाहरी 
परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से शुभ“होगा। 

(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीछे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा । 

(४) यदि भवन के प्रवेश-द्वार के अलावा शेष तीनों ओर अन्य भवन सटकर 
बने हों, चहारदीवारी या खुली जगह भी न हो, तब प्रकाश एवं वायु 
के प्रबंध के लिए नैऋत्य भाग के ऊपर की छत को खुला न रखें। 

यह प्रबल वास्तु विकृति होगी । इस हेतु पश्चिमी या वायव्यी छत खुली 

रहे। 

(५) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होता है। ईशान में सीढ़ियां न 
बनाएं। 

(४४) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वार की ओर हल्के, बेल या कमजोर 
तने वाले पुष्पादि भवन के पिछले भाग नैऋत्य-पश्चिम में अशोक या 
ऐसे ही ऊंचे पेड़ तथा दाहिनी ओर नैऋत्य-दक्षिण दिशा में फलदार 
भारी वृक्ष आदि तथा बायीं ओर स्थित उत्तर-वायव्य के आसपास 
सुगंधित पुष्पों के पेड़ आदि का लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए। अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 
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इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने 
वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो 


संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
करावें । 


(|) लंबाई और चौड़ाई में न्व 
स्थित कुल दूरी को 9-9 
भागों में विभाजित 
किया। 

(४) निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 

(A) सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इंच तथा 
अधिक से अधिक 
0-]2 इंच तक ऊंचा 
करें । 


पश्चिम वायव्य 


सर्वोच्च भूमि 
(दक्षिण, यऋत्य) 


सामान्य उच्च 
आग्नेय, पश्चिम 
Fi वायव्य) 
F र र्‌ ती निम्न तल - 
आग्नेय Rh \ र ईशान "~? (उत्तर, ईशान, पूर्व) 
प्रवेश द्वार क” 
MALE OS 


< मुख्य मार्ग > 


| छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(72*78), . (2:20), 
(:2*24), (5*20), (525), (530) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नव्शे की रचना माप 5५22; मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


€-ऊमार्ग---> 
वायव्य उत्तर ईशान जहा 
A= शटर चैनल गेट या 
डर अन्य बड़ा दरवाजा 
! ७ = जल स्थान 
पश्चिम पूर्व ^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 
|: 8 = स्नानगृह 
। = शीचालय 
= खिड़की 
हि प टर धु 
0 = दरवाजा 
सि. आग्नेय 
= मम 
48 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-4 


2. मध्यमाकार भदन-- 


दस 
5४5. ०४० 


(20५35), (20540), (25:35), 


नक्शों की संरचना का : 


जडा 
श्र 
= So <: 
५ = चन गेट चा 


वावव्य्‌ 


पश्चिम 


नेऋत्व 


>>“ मी का 
< मुख्य मार्ग > 


]. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2*8), - (2220), 
(2८24), (75>20), (.525), (5»80) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की रचना माप ॥5*ॉ22 मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


€---मार्ग--> 
उत्तर 


णा 


Ww 


Ww 


छोरा कक्ष 0 


[क 


ड़ा कक्ष 


ईशान 


आग्नेय 
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जहां- 
A= शटर चैनल गेट या 


अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


०&०"०>७ 
॥॥॥॥॥ ॥ 


वास्तु द्वारा भवन निर्माण-4 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वायव्य उत्तर ईशान 


पश्चिम 


प्रवेश-द्वार 
नेऋत्य दक्षिण आग्नेय 


<= मार्ग—_> 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20:25), (2030), 
(2035), (20*40), (2535), (25*40) अथवा इनके आसपास। निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (20५40), मानकर की गई है। 
(5) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<----मार्ग --> 
वायव्य उत्तर इशान 
जहां- 
शश शटर चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 
= जल स्थान 
-= चढाव या सीढ़ियां 
= स्नानगृह 
= शौचालय 


49 


र्हा ~ 
| '; 


(B) मार्ग पर लंबाई में भवन 


== 


< मार्ग 2 


वायव्य उत्तर यात 


[न +] हाल/वेठक [-B- 
शयन रसोई 
D 0 घर 


[५५ टीक 


पश्‍चिम षा 


"क्य 

ग भंडारण |, बरामदा | 
N=——/ 
प्रवेश-द्वार 

नैऋत्य . दक्षिण 


< मार्ग-_> 


आग्नेय 


विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

(/) शौचालय, स्नानगृह और चढाव आदि को दक्षिण-नैऋत्य में ही किसी 
कोने बनवाना चाहिए भले ही उनका क्रम सुविधाजनक रूप में 


आगे-पीछे हो जाए। 
(४) भवन (8) में प्रवेश-द्वार दोनों ओर (चित्रानुसार) अथवा एक ओर कहीं 
भी सुविधाजनक ढंग से निर्मित करावें। 


8. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (4040), (40250), 
(4060), (40५80), (45५50), (45:60), (4565), (50:75) अथवा 
इससे भी बड़ा | निम्न नक्शे की संरचना माप (4060) मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


€--मार्ग --> 


वायव्य उत्तर ईशान 


जहां :- 


A= शटर चैनल गेट या 


र अन्य 
भंडारण अन्य वड़ा दरवाजा 
हाल © = जल स्थान # 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
[es | ० | 8 = स्नानगृह 
(पी ० । = शौचालय 
D ४४ = खिड़की 
| न | बरामद | 0 = दरवाजा 
Wee 
/D_- 
प्रवेश-द्वार 
नेऋत्य दक्षिण आग्नेय 
€---मार्ग --> 


I —ू—W=—SW—= जज ग] 
5 व्र Ww Wy: 6 
0. 
"नह | हाल [ 
D बठक D 


पश्चिम 


CEN: कब 0 


w— =W——= 


प्रवेश-द्वार 


विशेष -  . 
() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
- की दूरी में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नान एवं चढ़ाव आदि को सुविधाजनक क्रम में किंतु दक्षिण- 
नैक्रत्य में ही बनवाना ठीक होगा। 

(9) जल स्थान को यलवपूर्वक ईशान कोण में (चित्रानुसार) ही बनवाना 
ठीक होगा। 
यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-द्वार रखना चाहते 

हैं. उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दो ओर अन्य भवन 


- आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुसंगत भवन 


का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 
दिशाबोध चक्र 


र <--- मुख्य मार्ग > 
TT TSOTSI 
गा भवन--संभावित आकार (फीट में)-(।2*।8), (2%20), 
24), (5x20), (:5:25), (530) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नंवशों की संरचना (।5५१2%) मानकर की गई है। 
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(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (9) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


एह उत्तर ईशान 


नार ay] 
[ps $ 9०% ॥, 
रब 
0. बड़ा कन 


दरासदा 76 


w IMI w 
प्रवेश-ढार 


जहां-> पूजास्थल 

= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा - 
७ = जल स्थान [ = शौचालय 
A = सीढ़ियां चढ़ाव W = खिड़की 
8 = स्नानगृह D = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (१0५25), (20230), 
(2035), (20:40), (2535), (25*40) अथवा इनके आसपास] 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान : 
जहां- 
A= शटर चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 
= जल स्थान 
= पूजा स्थल 
= चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 
= शौचालय 
= खिड़की 
= दरवाजा 


०&£"००>><6 
॥ 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


; [न| शी कर | न प Fo 
ह पूर्व 
मा | प. i पू 
र्ग D 
[el शयन द 
W — 
* प्रवश-द्वार 


` <-प्णिमार्ग्ण्याटे. 


Femme .: पाए 


निम्न नकशों की संरचना के आदर्श नाम (20%40) मानकर की गई है। 
विशेष 


(? भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(j) . ईशान कोण में जल स्थान एवं देव स्थान हेतु स्वतंत्र परिसर का निर्माण 
 उअत्यंत शुभ होगा। 
(६) शौचालय, स्नानगृह एवं चढाव आदि का सुविधानुसार स्थान-परिवर्तन 
दक्षिण-नेऋत्य परिसर में ही किया जा सकता है। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40:40), (40:50), 
(40560), (4080), (4550), (45:60), (4565), (5075) अथवा 
' इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40:60) मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वावव्य . उत्तर ईशान 


| 
El | 
[8 


=शटर चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 


झे 


पू ७ = जल स्थान 
मा % = पूजा गृह 
र्ग यि A = चढ़ाव या सीठियां 
8 = स्नानगृह 
EEE: ०: पे [. = शौचालय 
मैया ४/ = खिड़की 
प्रवश-दार 0 = दरवाजा 
आग्नेय न 
मार्ग ---> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
वायव्य उत्तर ईशान 


EE WWW 
. शवन ">. 


पन्ना 


न 
ए्त्कणस्चासिास्ि्ा 
प्रवश-दार 


विशेष ह 

() भवन (4) में ]3 फीट और भवन (5) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
में कहीं भी प्रवेशद्वार बनाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह और सीढ़ियों को सुविधाजनक क्रम में किंतु दक्षिण- 
नैक्रत्य में ही बना सकते हैं। 

(४) जल स्थान एवं पूजा गृह को एक साथ रखा जा सकता है। यदि नहीं 
रखना हो तो इसी दिशा में अपने ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता 
है। 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 

बाई ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चाहिए] | 
वायव्य ईशान 
| 


<= मुख्य मार्ग > 


हलक Merman $ | क 

ठ ॥. छोटा भवन- आकार (फीट में)-(28), (72>20), 
2x24), (5x20), (595), (:5५30) अथवा इसके आसपास। निम्न 

नव्शे की संरचना (मानक) ।5:22 ‡ वर्ग फीट है। 
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(४) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (9) मार्ग पर लंबाई में भवन 


जहां- A= शटर, चैनल गेट या बड़ा दरवाजा 


७ = जल स्थान । = शौचालय 

A = चढ़ाव या सीढ़ियां ४४ = खिड़की 

8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
विशेष 


भवन (8) में रसोई घरे से ठीक सटाकर प्रवेश-द्वार बनावें। 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
वावच्य उत्तर ईशान 
श्र -- 
= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20225), (20:30), 
(20x35), (20.७0), (25285), (25:40) अथवा इनके आसपास। 
(5) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ईशान 


न र उत्तर 


नैऋत्य 


< मार्ग->ै 


[ 


निम्न नक्शों की संरचना (2०५4०) को आधार बनाकर की गई है। 
विशेष ` 


() भवन (4) में 7 फीट और भवन (४) में 3 फीट दक्षिण-आग्नेय में 
प्रवेश-द्वार बनवाना चाहिए। 

(४) शौचालय, स्नानगृह या सीढ़ियां, सुविधानुसार किंतु दक्षिण-नैऋत्य में 
ही बनवाएं। 

(¡) दोनों भवनों में यलपूर्वक रसोई घर आग्नेय में तथा जल स्थान ईशान 
में बना रहे, ऐसा चित्रानुसार प्रयास करें। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40:40), (40:50), 

(40:60), (40५80), (4550), (45:60), (45:65), (5075) अथवा 


इससे भी बड़ा। निम्न नवशों की संरचना (40:60) वर्ग फीट मानकर की 
गई है। भे 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वाबव्य उत्तर ईज्ञान 


< मार्गसस्टे 


विशेष [ 


( भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट दक्षिण-आग्नेय 
में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियां सुविधानुसार दक्षिणनैऋत्य परिसर 
में ही क्रम-परिवर्तन कर बनाई जा सकती हैं। 000 
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पूर्व-दिशा मुखी आवास विशेष 


ST 


वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के रूप 
में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। हमें 
ूर्व-दिशा मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


नैऋत्य पश्चिम वायव्य 


Fb र - 


भारी EE 
तत्त्व क्षेत्र 


[5] अग्नि जल वा अग्नि जल | 3 | 
NC 


SS ईशान 


पूव 
<= मार्ग —> 


दक्षिण उत्तर 


आग्नेय 
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() 


(i) 


पूर्वदिशा मुखी आवास में पूर्वी-आग्नेय की अपेक्षा पूर्वी-ईशान में 
प्रवेश-द्वार उत्तम होता है किंतु, यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-द्वार 
के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन का कोई 
खंभा, गट्टा पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार और मार्ग 
के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-द्वार 
पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा भ्रवेश-द्वार 
पूर्वी-आग्नेय दिशा में बनवाएं। आवासीय भवन में प्रवेश-द्वार मध्य 
में नहीं होते। 

पूर्वी दिशा की ओर प्रवेश मार्गी भवन बनाते समय यह ध्यान रखें 
कि भले ही आपके पास भूखंड कितना ही छोटा क्‍यों न हो, आगे की 
ओर जितनी रिक्त भूमि होगी (हम छोड़ेंगे) उतना ही शुभत्व उत्पन्न 
होगा। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() पूर्व मुखी आवास में प्रवेश-द्वार पूर्वी-ईशान दिशा की ओर होने पर 


अति श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 
आग्नेय-पूर्व दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया जाता है तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों को यथावत रहने देना 
चाहिए 


(४) रसोई घर की स्थिति और शौचालय आदि का निर्माण प्रवेश-द्वार के 


सामने होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। अतः इन्हे 
अधिक-से-अधिकं पश्चिम-वायव्य दिशा की ओर कुछ हद तक आरग 
या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने देना 


सुखद होगा। 


(9) यथा संभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 


रहता है। मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय में बैठक 
इसी प्रकार से येन-केनःप्रकारेण संभव बना लेने से वास्तु ऊर्जा का 
लाभ होगा। 
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(शो सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैक्तत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर अथवा 
अंदर बनवाया जा सकता है । यथासंभव शौचालय को भवन के बाहरी 
परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से शुभ”होगा। 

(९) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलतें यदि आगे-पीछे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा। 

(४) यदि भवन के प्रवेश-द्वार के अलावा शेष तीनों ओर अन्य भवन सटकर 
बने हों, चहारदीवारी या खुली जगह भी न हो, तब प्रकाश एवं वायु 
के प्रबंध के लिए नैऋत्य भाग के ऊपर की छत को खुला न रखें। 
यह प्रबल वास्तु विकृति होगी। इस हेतु पश्चिमी या वायव्यी छत खुली 
रहे। 

(५) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नेऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होता है। ईशान में सीढ़ियां न 
बनाएं! 

(शा) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-दार की ओर हल्के, बेल या कमजोर 
तने वाले पुष्मादि भवन के पिछले भाग नैऋत्य-पश्चिम में अशोक या 
ऐसे ही ऊंचे पेड़ तथा दाहिनी ओर नैऋत्य-दक्षिण दिशा में फलदार 
भारी वृक्ष आदि तथा बायीं ओर स्थित उत्तर-वायव्य के आसपास 
सुगंधित पुष्मों के पेड आदि का लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे है, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए। अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 
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. इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने 

वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो 

संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
करावें । 

() लंबाई और चौडाई में 
स्थित कुल दूरी को 9-9 
भागों में विभाजित 
किया। 

(0) निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- . 

(७) सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इंच तथा 
अधिक से अधिक 
0-2 इंच तक ऊंचा 
करें। 


सर्वोच्च भूमि 
(दक्षिण, नेऋत्य) 


सामान्य उच्च 
आग्नेव, पश्चिम 


वायव्य) 
त) निम्न तल - ट्ट 
आग्नेय १ १ ईशान "~ (उत्तर, ईशान, पूर्व) 
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छो द उच्च भूमि को कम से कम 4 इंच और अधिक से अधिक 
` 6-8 इंच तक ऊंचा करें। \ 
(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 


आवासीय मानचित्र 

जब एक ही:दिशा मात्र पूर्व में मुख्य मार्ग या सड़क हो, तथा अन्य 
शेष सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-द्वार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तु-शास्त्र के निर्देशों के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक 
होगा। 

चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा 
कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा । जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया है। 


दिशाबोध चक्र 


< मुख्य मार्ग > 


निम्न नवशों की आदर्श संरचना (75% 22//2) माप है। 


64 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-4 


]. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2« 8), (2« 20), 
(:2 24), (5* 20), (I5% 25), (5* 30) अथवा इसके आसपास। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


| 
|) 


॥ ॥ « 


जल स्थान 
शौचालय 

स्नानगृह 

खिड़की 
दरवाजा/खिड़की 
चढ़ाव या सीढ़ियां 


>०<£०१००७ ३ 


— मार्ग “>> 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-- (20% 25), (20% 30), 
(20% 35), (2० 40), (252 35), (25% 40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (20% 40) मानकर की गई है। 
(७) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


।. = शौचालय 
8 = स्नानगृह 
७ = दरवाजा 
क = खिड़की 
A = पार्किंग/सीढ़ियां 
७ = जल स्थान 
आ. पू. ई. 
छिप 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
नै. प्‌. वा. 
हि F मन्नत ह््त्क्त- ५ न्न 
र| LIBS | 
भंडारण I a W 
D D >) 
द. D4 0] वैठक 


विशेष 


भवन में मुख्य प्रवेश-दार के अलावा बाहर की ओर अन्य द्वार रखना 
हो तो भवन (4) में दक्षिण-नैक्रत्य में शौचालय व भंडार गृह के बीच, 
पश्चिम के कक्ष में अथवा ठीक उत्तर में लेना श्रेष्ठ होगा। 

इसी प्रकार भवन (8) में ठीक पश्चिम में, दक्षिण में रसोई घर से, 
तथा उत्तर में हाल या बैठक में अन्य प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40* 40), (40% 50), 
(40% 60), (40% 80), (45* 50), (45 60), (45 65), (50% 75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40» 60) मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


A = चढाव या सीढ़ियां 
= स्नानगृह 
शौचालय 
खिड़कियां 
दरवाजा 

जल स्थान 


आ... “अ आ आनन 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन. 
न वा. 


NA 


SEEN 
58 ^--शयन | शयन अध्ययन | 
D D DW 
w 


विशेष - 

(40» 60) के भवन क्रम (4) में प्रवेश-दार पूर्व-ईशान के बीच 3 
फीट की दूरी में कहीं भी लिया जा सकता है। 

भवन क्रम (8) में प्रवेश-द्वार पूर्व-ईशान के बीच 20 फीट की कुल 
दूरी में कहीं भी लिया जा सकता है । 

जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 


आम रास्ते हों, तब वास्तु शास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा। 
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€= मुख्य मार्ग > 
नैऋत्य पश्चिम 


वायव्य 


< मुख्य मार्ग > 
।. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2* 8), (2* 20), 
(I2* 24), (5% 20), (5% 25), (5% 30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नकशे की रचना माप 5%22 मानकर की गई है। 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग करे 
प. वा. 


w 
पणा. वैठक/शयन |, 
D id 
० 


र | जक | 


EV 
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जहां- 
^ = चढ़ाव या सीढ़ियां “v= अन्य द्वार 
8 = स्नानगृह © = जल स्थान 
. = शौचालय 
४४ = खिड़की 
D द्वार 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (20* 25), (20% 30), 
(2०३5), (2040), (25 85), (2540) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नकशों की संरचना का आदर्श नाप (20% 40) मानकर किया गया है। 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 
© = जल स्थान 


“v= शटर (चैनल गेट) या 


अन्य बड़ा दरवाजा 


A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
उ. 8 = स्नानगृह 

। = शौचालय 

४४ = खिइ़कियां 

0 = दरवाजे 


iF W 
र्ना 
fl | ७] 


४४-च- च 


प्रवेश-दार 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


FL शवन 
D =| 


क 
A भंडारण अध्ययन | 


हाल/बैठक 


| रसोई 0 ० 


पूजन f Ei र 
0 अध्ययन म (टे 
Iw = {he | 


प्रवेश-द्वार 


विशेष 


. यदि भवन (20% 40) वर्ग फीट या इससे अधिक में निर्मित हो रहा 
है, तो क्रम (4) की स्थिति में प्रवेश-द्वार पूर्व-ईशान में मात्र 7 फीट 
की चौड़ाई में तथा भवन (8) में 3 फीट की लंबाई में कहीं भी 
लिया जा सकता है। 

(2) सीढ़ियां भवन (4) के समान (8) और (8) के समान (4) में रखी 
जा सकती हैं। इसी प्रकार शौचालय एवं स्नानगृह का स्थान भी (4) 
और (8) समान स्थान पर बदला जा सकता है। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40 40), (40% 50), 

(40 60), (4080), (45:50), (45:60), (45:65), (50*75) अथवा इससे 

भी बड़ा। निम्न नक्शे की संरचना माप (40*60) मानकर की गई है। 


7४! 


(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<---- मार्ग “>> 
नै. प. वा. 

अतिरिक्त आवागमन जहां- 

“v= शटर या जालीदार 
वड़ा दरवाजा 

A. = चढ़ाव या सीढ़ियां 
B = स्नानगृह 
[ = शौचालय 
४४ = खिड़कियां 
0 = दरवाजा 
© = जल स्थान 


शयन 
य 0 
| ण i 


य 


D 


विशेष 


भवन (4) में प्रवेश-द्वार पूर्व-ईशान के मध्य 8 फीट तथा भवन 
(8) में 20 फीट की कुल दूरी के मध्य किसी भी स्थान पर बनवाया जा 
सकता है। 

यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
हैं, उसके दाहिनी ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुसंगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 

दिशाबोध चक्र 


< मुख्य मार्ग > 


ऊन 


]. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(22* 28), (2* 20), 
(2« 24), (।5 20), (525), (।5*30) अथवा इसके आसपास निम्न 


नक्शों की संरचना (5% 22) मानकर की गई है। 
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(७) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


| वा. 


न 


र्‌ ५ नु 
तदा |(]७8) कक्ष | 


व 
D 


जहां- ^ = चढाव या सीढ़ियां ४४ = खिइ़कियां 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजे 
। = शौचालय © = जल स्थान 


A= शटर, चैनल गेट या प्रवेश-द्वार 

2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2025), (20 30), 
(20% 35), (20% 40), (25% 35), (25५ 40) अथवा इनके आसपास। 

निम्न नक्शों की संरचना की आदर्श नाम (20» 40) मानकर की गई 
है। | 


विशेष 


() यदि भवन का आकार (2०*40) वर्ग फीट या इससे अधिक का हो 
तब भवन (4) में प्रवेश-द्वार चौड़ाई में मात्र 7 फीट तथा भवन (8) 
में 5 फीट की लंबाई में लिया जा सकता है। 

(।) भवन (8) में सीढ़ियां नैऋत्य-पश्चिम में न लेना हों तो दक्षिण-तैऋत्य 
में रसोई घर से सटाकर भी ली जा सकती है। 
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(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


प. वा. 


| हि 
| | | जहा- 
शयन ] व 


क | A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
| । = शौचालय 
Fn Ww B = स्नानगृह 
भंडारण हाल/ | उ '@ = जल स्थान 
स्वतंत्र कक्ष 
“v= अतिरिक्त वाहरी 
हज य | प्रवेश-द्वार 
पूजन [ क = खिइ़कियां 
Cw 0 = दरवाजे 
प्रवेश-द्वार 
<-ण्ण्ग मार्ग —> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
नै. प. वा. 


| 


निचे 


$ क द | 
न 
| बड़ा कमरा 


अध्ययन 0  बरामदा 


प्रवश-द्वार 


3. बड़ा भवन-संभावित -आकार (फीट में)- (40* 40), (40% 50), 
(40% 60), (40 80), (45* 50), (45% 60), (45: 65), (5075) अथवा 


इससे भी बड़ा। नि 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
न. प. वा. 
| = जात ५ प्‌ 
2] त्य | शवन द जहा 
A ®) | |}४= शटर या जालीदार 
बड़ा दरवाजा 
क >) © = जल स्थान 
७. सीढ़ियां 
० ^ = चढाव या सीढ़ियां 
Ww ड प 
बैठक (ps डी ढी 8 = स्नानगृह 
नौ । = शौचालय 
| ॥ = खिइकियां 
D = दरवाजे 


w—— wt — wll 
प्रवेश-दार 
आ. पू. ई 


< मार्ग —_> 


<= मार्ग --->>> 
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निम्न नक्शों की संरचना (40» 60) मानकर की गई है। 
विशेष 


भवन (4) में प्रवेश-द्वार पूर्व-ईशान के मध्य 8 फीट की दूरी में तथा 
भवन (8) में 20 फीट की दूरी के मध्य किसी भी स्थान पर बनवाया जां 
सकता है। 

आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चाहिए। 


नैक्रत्य पश्चिम 


< मुख्य मार्ग-->े 


लि 


. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2% 8), (2% 20), 
(2५« 24), (520), (525), (.5%30) अथवा इसके आसपास। निम्न 


नक्शे की संरचना (मानक) ।5* 22 वर्ग फीट है। 


(७) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


| प. वा. 
डं क -- + 
।|8| ई छोटा कक्ष वि न 
EE: t 
छोटा कक्ष | व 
नक || 
ष बड़ा कक्ष "| मा कि उ.|मा 


र्ग 
किचन. [न कळ र | गा 
म 
कण्या ~| | 
प्रवश-द्वार प्रवश-द्वार 
< मार्ग > < मार्ग > 
हसा | 
जहां- ^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 0 = दरवाजे 
8 = स्नानगृह ङँ = चैनल गेट (शटर) या 
। = शौचालय अन्य प्रवेश-द्वार 
॥ = खिइकियां ७ = जल स्थान 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (2०* 25), (20 30), 
(2० 35), (20* 40), (2535), (25% 40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नकशों की संरचना (20 40) को आधार बनाकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 

© = जल स्थान 

“v= (चैनल गेट) शटर अथवा 
अन्य वड़ा दरवाजा 


^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 
B = स्नानगृह 

। = शौचालय 

॥ = खिड़कियां 

D = 


दरवाजे 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


नै. प. वा. 


धज CE शयन 


भडारण व, र 
बैठक D 


न 
वि 
दा 


t 


प्रवेश-द्वार 


«मार्ग --> 
Mm च्च नाता ३ 


विशेष | 


भवन (4) में प्रवेश-द्वार पूर्व-ईशान में मात्र 7 फीट की चौड़ाई में 
तथा भवन (8) में ]3 फीट की लंबाई में लेना चाहिए। बशर्ते कुल प्लाट 
(2०५ 40) अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का हो। 

3. बड़ा भवन--संभावित आकार (फीट में) (40:40), (40:50), (40: 
60), (40> 80), (4550), (45 60), (45: 65), (50% 75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नवशों की संरचना (40% 60), वर्ग फीट मानकर की गई 
है। 
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(१) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


ह वा. 


Er) 


ET जहां- 
Ww 
न HIE त A= शटर या जालीदार 
नी बड़ा दरवाजा 
ध्य भंडारण w | © = जल स्थान 
- सीठियां . 
दः | पूजन || मा A = चढाव या सीदि 
अध्य-॥ हैँ 8 = स्नानगृह 
NE । = शौचालय 
| ४४ = खिइकियां 
0 = दरवाजे 


[r 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


Ei 


प. वा. 


(Et 3 


W: 
[न झा ह अध्यवन ४४ 
शयन 


ala 


£0 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-5 


पश्चिम-दिशा मुखी आवास विशेष 


की “७.७ “७७.९७. 2 ३. क. 


“७७२७-७२ २७०“. 


वास्तु-शास्त्र के अनुसार पश्चिम-दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। 
हमें पश्चिम-मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


सामान्य जल 
या अग्नि या 


() 


पश्चिम-दिशा मुखी आवास में पश्‍चिम-नैक्रत्य की अपेक्षा पश्चिमी-वायव्य 
में प्रवेश-द्वार उत्तम होता है। किंतु यह ध्यान रखें कि यदि हमारे 
प्रवेश-द्वार के सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन 
का कोई खंभा, गड्ढा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार 
और मार्ग के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया 
प्रवेश-द्वार पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा 


`  ग्रवेश-द्वार पश्चिमी नैऋत्य दिशा में बनवायें आवासीय भवन में 


(ii) 


-प्रवेश-द्वार मध्य में नहीं होते। 


ऊपरी मंजिलों पर वास्तु सक्रियता गौण होती है। अतः उसका निर्माण 
तल मंजिल के समान यथावत अथवा अपनी सुविधानुसार करवाया 
जा सकता है। किंतु दक्षिण नैऋत्य सर्वाधिक ऊंचा रहे, यह ध्यान 
रखें। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() पश्चिम मुखी आवास में प्रवेश-द्वार पश्चिमी-वायव्य दिशा की 
ओर होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी 
कारण से उत्तर या नैऋत्य दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया 
जाता है तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और 
निर्माणों को यथावत रहने देना चाहिए। 

(४) शौचालय, स्नानगृह की स्थिति और सीढ़ियों का निर्माण प्रवेश- 
द्वार की ओर होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। 
अतः इन्हें अधिक से अधिक दक्षिण, आग्नेय दिशा की ओर 
कुछ हद तक आगे या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र 
के अनुरूप रहने देना सुखद होगा। 

(४) यथा संभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। चूंकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित 
शौचालय में बैठक इस प्रकार बनाना संभव है। अतः उसमें 
प्रवेश कहीं से भी हो, बैठक ठीक रखें । | 
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(४) सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के वाहरी ओर 
अथवा अंदर बनवाया जा सकता है। यथा संभव शौचालय को 
भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों 
ही प्रकार से शुभ होगा। 

(५) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जबकि पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा। 

(४) पीछे की ओर अर्थात्‌ उत्तर, ईशान, पूर्व की छतें झुकी हुई तथा 
खुली रखना चाहिए। यदि भवन तीर ओर अन्य भवनों से घिरा 
हो तो उक्त दिशाओं मे आकाश की ओर (छत) को खुला छोड़ना 
लाभदायक होगा। 

(४) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होता है। ईशान में 
सीढ़ियां न बनाएं। 

(४) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वार की ओर अशोक के वृक्ष 
सम संख्या में तथा भवन के पिछले भाग उत्तर-ईशान पूर्व में 
महकने वाले सुंदर पुष्प तथा दाहिनी ओर ईशान उत्तर दिशा 
में बेल, कोमल पत्ते वाले तथा बायीं ओर स्थित दक्षिण आग्नेय 
के आसपास बड़े, ऊंचे, मोटे वृक्ष आदि का लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 
हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 


~ 
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करना चाहिए। अतः इस दिशा-मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का 
ढाल इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न 
करने वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा 
हो संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
करावें- 


() 


(i) 


(A) 


लंबाई और चौड़ाई में 
स्थित कुल दूरी को 
9-9 भागों में 
विभाजित किया। 
निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 
सर्वोच्च भूमि को कम 
से कम 6 इंच तथा 
अधिक से अधिक 
]0-2 इंच तक ऊंचा 
करें। 


सामान्य उच्च भूमि ` 


को कम से कम 4 


सर्वोच्च भूमि 


(आग्नेय, पश्चिम 
वायव्य) 


- निम्न तल 
(उत्तर, ईशान, पूर्व) 


इंच और अधिक से अधिक 6-8 इंच तक ऊंचा करें। 
(०) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 


आवासीय मानचित्र 


जब एक ही दिशा पश्चिम में मुख्य मार्ग या सड़क हो तथा अन्य : 
शेष सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 
प्रवेश-द्वार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशों के 
अनुरूप भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक 
होगा। 

चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अत इसका प्रबंध भी हमें करना होगा । अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा 
कुछ-न-कुछ खुला छोड़ना होगा । जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया है। 


दिशाबोध चक्र 


___ क ळक 
< मुख्य मार्ग > 


निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (5%22) माप है। 
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॥. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)- (2« 8), (2» 20), 
(2% 24), (5% 20), (I5x 25), (।5 30) अथवा इसके आसपास। 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


ईशान पूर्व आग्नेय 
४४ नचा! जहां- 
2 
या जा घर ] ^ = चट़ाव या सीढ़ियां 
Cs D 8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
उत्तर दक्षिण ॥ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
७ = जल स्थान 


ईशान पूर्व र आग्नेय 


"पन्ना कई 


छोटा कक्ष रसोई" घर ४४ 


विशेष 


छोटे भवन में जल स्थान रसोई घर के ईशान कोण में (भवन & के 
अनुसार) अथवा उत्तर में रखा जा सकता है। 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(20» 25), (20> 
80), (20 35), (20 40), (25* 35), (25:40) अथवा इनके आसपास। 
` (4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


ईशान पूर्व आग्नेय 


जहां- 
© = जल स्थान 
% = पूजा स्थान 
El A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
W = खिड़की 
शि 0 = दरवाजा 
वायव्य नऋत्य 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
ईशान ह पूर्व आग्नेय 


निम्न नक्शे की संरचना (20% 40) मानकर की गई है। 


विशेष 

() भवन (4) में. 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट पश्‍चिम-वायव्य में 
किसी भी स्थान पर प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को सुविधानुसार किंतु दक्षिण- 
नैक्रत्य परिसर में ही परिवर्तित किया जा सकता है। 

(0) जल स्थान यलपूर्वक उत्तर-ईशान में ही बनवाएं । उसे स्वतंत्र या किसी 

कक्ष में भी बनवाया जा सकता है। 

(४) भवन (8) के समान पूजा गृह (मंदिर) व जल स्थान एक साथ बनवाया 
जा सकता है, और पृथक्‌-पृथक्‌ भी । दिशा उत्तर-ईशान होना चाहिए। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40* 40), (40% 50), 

(40*60), (4080), (45*50), (45% 60), (45 65), (50% 75) अथंवा इससे 

भी बड़ा। आग्नेय निम्न नक्शों की संरचना (40% 60) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
ईशान पूर्व आग्नेय 


जल स्थान 

पूजा स्थान 
चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ईशान पूर्व आग्नेय 
[GF] 
| 
| 
उत्त] ॥ 
| 
W 
| 
W 
74 
प्रवेश-द्वार 
वायव्य पश्चिम नैऋत्य 


विशेष 

() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पश्चिम-वायव्य 
में किसी भी स्थान पर प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय स्नानगृह एवं चढ़ाव या सीढ़ियों का क्रम सुविधानुसार दक्षिण- 
नैऋत्य में ही किया जाना चाहिए। 

(४) भवन (9) में प्रवेश-द्वार चित्रानुसार दोनों या किसी एक स्थान पर 
भी बनवाया जा सकता है। 
जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 

आम रास्ते हों, तब वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों 

के अनुरूप करना शुभ होगा। 
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< मुख्य मार्ग रे 


ईशान पूव ी आग्नेय 
९ ८7 


EIS 

[| | 

ही 
LD 


JASE 


वायव्य क नैक्रत्य 
ल्‍_- STN 
< मुख्य मार्ग > 
]. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(.2* 28), a 2» 20), 
(2% 24), (520), (5%25), (5* 30) अथवा इसके आसपास । निम्न 


नक्शे की रचना माप ।5* 22//2 मानकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<-प मार्ग —_> 


ईशान पूर्व आग्नेय ० 

जहां- 

व A= चैनल गेट शटर या 

रसाई घर 

w 
अन्य वड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान 
उत्तर A = सीढ़ियां, चढाव 

8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
४४ = खिडकी 
0 = दरवाजा 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<= मार्ग > 
ईशान पूर्व आग्नेय 


be 
[६ ऐ न! 


प्रवेश-द्वार 
वायव्य पश्चिम नैऋत्य 
< मार्ग > 
2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(20* 25), 
(20% 30), (20% 35), (20% 40), (25 35), (25 40) अथवा इनके 
आसपास । निम्न नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (20* 40) मानकर 


की गई है। - 
(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
< मार्ग —_> 
ईशान पूर्व आग्नेय 
जहां- 
= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा | 
७ 5 जल स्थान | 
A = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
[. = शौचालय । 
४४ = खिड़की | 
0 = दरवाजा । 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<- मार्ग रे 
पूर्व आग्नेय 


प्न्न्वृप्य् w | 


w 


अध्ययन | रसोई घर ४४ 


नह 
प्न जल ए 


वरामदा 0 


(८! 


प्रवेश-द्वार 


वायव्य पश्चिम नऋत्य 


I) SE 
<---- मार्ग > 
विशेष Mees... 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में ]3 फीट वायव्य-पश्चिम में 
प्रवेश-द्वार कहीं भी रखा जा सकता ह। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव को सुविधानुसार क्रम या स्थान पर 
दक्षिण-नैऋत्य परिसर में कहीं भी बनवाया जा सकता हे । 

(६) जल स्थान को यलपूर्वक ईशान में'रखना शुभ होगा। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40 40), (40% 50), 

(40:60), (40*80), (4550), (45 60), (45 65), (50% 75) अथवा 

इससे भी बड़ा। 
आग्नेय निम्न नक्शे की संरचना माप (40% 60) मानकर की गई है। 


विशेष 


() भवन (4) में ]3 फीट एवं भवन (3) में 20 फीट पश्चिम-वायव्य 
में किसी भी स्थान पर प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

(0) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियां अपनी सुविधानुसार दक्षिण नैऋत्य 
में व्यवस्थित की जा सकती हैं। इसी प्रकार चैनल गेट या अन्य बड़ा 
दरवाजा विपरीत मार्ग की ओर ईशान-पूर्वआग्नेय तक कहीं भी 


ज जा सकता है। बशर्ते जल स्थान व रसोई घर में स्नान परिवर्तन 
न हो। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


मर्म 
ईशान पूव आग्नेय 


जहां- 

शु शटर, चैनल गेट या 
बड़ा दरवाजा 

= जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 

= स्नानगृह 

= शौचालय 

= खिड़की 

= दरवाजा 


॥ 


| वरामदा [ अयन ज 
0 जध्ययन 
प्रवश-द्वार 
वायव्य पश्चिम नक्ऋल्य 


€ मार्ग > 


०&"००>७ 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


<------- मार्ग “---> 
ईशान पूर्व केल 


tein F N= 
छ ` भरणं 
नीर शा 0 रतोईबर || 


ना; | 
हत sed दक्षिण 


वटक 


र शवन ल | शवन हा 
Lt == w—w 


प्रवेश-द्वार 
वायव्य पश्चिम नेक्रत्व 


< मार्ग > 


यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-द्वार रखना चाहते 
हैं, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शें के अनुरूप कराना शुभ होगा। 
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)> ] | 
ENE 


NTT ४ | 
al | TNA | 


| 
कक 
| 


SESS 
SO] 


< मुख्य मार्ग > 
च (° 9899 


।. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में) (2* 8), (2* 20), 
(2* 24), (5%20), (5%25), (5%30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (5% 222 ) मानकर की गई है। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
ईशान पूर्व आग्नेय 


जहां- A= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 


© = जल स्थान L = शौ 

= शौचालय 
^ = चढ़ाव या सीढ़ियां ४४ = खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 
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2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20:95), (20:30), 
(2० 55), (2०40), (25» 35), (25 40) अथवा इनके आसपास | त्या 
नक्शों की संरचना की आदर्श नाम (20* 40) मानकर की गई है। 
(४) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


ईशान पूर्व आग्नेय 
| जहां- 
0 रतो घर (१, Ek 
| <> “v= शटर, चैनल गेट या 
ह्य्यव 
हाल/ | 0 शयन (४ य अन्य वड़ा दरवाजा 
मा य i ७ न जल स्थान FC 
र्ग Fe RE A = चढाव या सीढ़ियां 
बरामदा [0 = स्नानगृह 
W ययन शयन है 5) = ee 
[२१-८५ |. = शौचालय 
प्रवेश-द्वार ४४ = खिड़की 
वायव्य पश्चिम नऋत्य 0 > दरवाजा 
<€----- मार्ग ---> 
ज = उका 
He 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
ईशान पूर्व आग्नेय 


EE | W— च्च 
_ : | रसोई घर 
भडारण 

D त 


खन 


प्रवश-द्वार 


< मार्ग रे 


Too thE 


विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में ]3 फीट पश्चिम-वायव्य मे 
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किसी भी स्थान पर प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता ह। 

(४) शौचालय, स्नानगृह और सीढ़ियों को सुविधानुसार दक्षिण-नैऋत्य परिसर 
में कहीं भी बनवाया जा सकता है। इसी प्रकार शटर, चैनल गेट या 
अन्य दरवाजा उत्तर-ईशान की बजाय उत्तर-वायव्य में भी बनाया जा 
सकता है। जबकि जल स्थान ईशान-उत्तर में ही शुभ होगा। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40 40), (40% 50), 
(4060), (40% 80), (45% 50), (45% 60), (45% 65), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा। 

() मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
ईशान पूर्व आग्नेय 


जहां- 
शश शटर, चेनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 


ग | त्य ७ = जल स्थान 
| E A = चढाव या सीढ़ियां 
0----0 
शा B = स्नानगृह 
| | D गृ | | । = शौचालय 
go कक्ष || स 
i Ww क = खिड़की 
I | --+ ५४ -++ ७४ ---- ५४ -!| 
० = दरवाजा 


प्रवेश-दार 
वायव्य पश्चिम नेऋत्य 
<= मार्ग —-> 


| जलकर 
निम्न नक्शों की संरचना (40% 60) मानकर की गई है। 
विशेष र 


(i) भवन (4) में ।8 फीट एवं भवन 3 में 20 फीट दूरी के पश्चिम-वायव्य 
में कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। | 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


ईशान 


EE 


द न्य रसोईवर | 
9 0 EE Wy 


| अध्य? 0 बैठक | 

W [ed 

| चचत D A 

tL 9 शयन अध्यवन 0 L 

Lr / I -- 
द्वार 


\ 
प्रवेश- 


वायव्य पश्चिम नैक्रत्य 
<---- मार्ग ---> 


[6 W ४४७5-५७ == 
[® ७ अध्ययन | भंडारण Ti 


[| 


(४) शौचालय स्नानगृह एवं चढ़ाव का स्थान परिवर्तन उसी परिसर (दक्षिण 
नैऋत्य) में कहीं भी किया जा सकता: है। 

(¡!) जल स्थान उत्तर-ईशान में चिहित दोनों स्थानों में से कहीं भी सुविधाजनक 
स्थान पर बनवाना शुभ होगा। 


< मुख्य मार्ग > द 


97 
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आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 
बंद हो तब वायु एवं प्रकाश युक्‍त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न 

अनुरूप करवाना चाहिए। 
हा र छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2* 28), (2* 20), 
(I2 24), (25%20), (5% 25), (5* 30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (मानक) ।5* 222 वर्ग फीट है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


ईशान पूर्व आग्नेय 


(Ful च्त्त 
| | शयन [७ ko) ऱ्नु 
पूजन अध्ययन ? किचन ह| 
[| मा शेबन | D 
0--] कडा 0) 
W व ७ 


प्रवेश द्वार 
पश्चिम 


वायव्य पश्चिम नेकऋत्व 


<----- मार्ग "परे <------ मार्ग —> 


जहां- Ay = चैनल गेट, शटर या अन्य दरवाजा 


© = जल स्थान 8 = स्नानगृह 
A = चट़ाव या सीढ़ियां = दरवाजा 
[. = शौचालय ॥ = खिड़की 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20% 25), (2० 
30), (20% 35), (20> 40), (25% 35), (१5% 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शों की संरचना (20* 40) को आधार बनाकर की गई है। 
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विशेष 
() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 9 फीट पश्चिम-वायव्य में 
प्रवेश- द्वार बनवाया जा सकता है। 


(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
आग्नेय 


ईशान 


पूर्व 


ईशान 


पूर्व 


= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 

= जल स्थान 

पूजा का स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 

स्नानगृह 

शौचालय 

दरवाजा 

खिड़की 


&€००"०>>७ 
॥ ॥ ॥ 


आग्नेय 


EE चा | 
0 रतोईघर ४ 


हो अथवा किसी कक्ष में। 


(iii 


(४) जल स्थान यलपूर्वक ईशान-उत्तर में ही रखें, भले ही वह स्वतंत्र स्थान 


) शौचालय, स्नानगृह एव सीढ़ियों में परस्पर स्थान-परिवर्तन दक्षिण- 
अऋत्य परिसर में कहीं भी किया जा सकता है। 


बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40%40), (40:50), (40% 
60), (4080); (45: 50), (45% 60), (4565), (50% 75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40» 60) वर्ग फीट मानकर की गई 


| हे। 


(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


* ईशान पूर्वः ` आग्नेय 


|| ह| 
नाज न pL 
८ | शयन DB 


विशेष 


I00 


जहां- 
A= शटर, चैनल गेट या 


vr XO 


अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

पूजा स्थल 

चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


(0) भवन (4) में 5 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पश्‍चिम: 
-वायव्य 
की किसी भी दूरी में प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


इशान पूव आग्नेव 
| —W 
९ अध्ययन नो 
|x पूजन | भा वर 
| न्न | | | 
र 
उ. हाल/ वरामदा i 


वायव्य 


[दि 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि का स्थान-परिवर्तन उसी परिसर 
(दक्षिण) नैऋत्य में सुविधाजनक ढंग से कहीं भी किया जा सकता 
है। 


[sn] 


॥0 


कणव ्याकलके करके टत ना 


ईशान-दिशा मुखी आवास विशेष 


“२७०२-२७ 


Td 


वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान-दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। 
हमें ईशान-मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


| | सामान्य जल जल 


या अग्नि वा है: 
2 | हल्के तत्त्व तत्तव 


| 


ईशान 
<€----- मार्ग --> 
6) ईशान-दिशा मुखी आवास में ईशान-पूर्व और ईशान-उत्तर दोनों में 
प्रवेश- दार उत्तम होता है। यह ध्यान रखें कि हमारे प्रवेश-दार के 
सम्मुख यदि कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन का कोई खंभा, 
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< 


गड्ढा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार और मार्ग के बीच 
अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-दार पर पड़ती 
हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें, अथवा प्रवेश-दार दूसरी 
दिशा में बनवाएं। आवासीय भवन में प्रवेश-दार मध्य में नहीं होते । 

() यदि भवन के तीन ओर अन्य भवनादि हों, चहारदीवारी की सुविधा 
भी न हो, ऐसी दशा में प्रकाश एवं वायु की सुविधा हेतु छत को 
खुला रखना होगा । तब पश्चिम, वायव्य या ब्रह्म क्षेत्र को खुला छोड़ें। 
दक्षिण-नैक्रत्य नहीं । 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() ईशान मुखी आवास में प्रवेश-दार ईशान के दोनों ओर होने 
पर श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 
--पूर्व-आग्नेय दिशा की ओर प्रवेश-दार बनवाया जाता है, तो 
भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों को 
यथावत रहने देना चाहिए। 

(9) प्रवेश-द्वार की स्थिति और रसोईघर का निर्माण एक ही ओर 
पास-पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। अतः 
अधिक से अधिक किचन, दक्षिण दिशा की ओर कुछ हद तक 
आगे या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप 
रहने देना सुखद होगा। 

(प) यथा संभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। चूंकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित 
शौचालय में बैठक इस प्रकार संभव है। अतः बिना किसी शंका 
के शौचालय इसी क्षेत्र में बनवाएं। 

(९) सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर 
अथवा अंदर बनवाया जा सकता है। यथासंभव शौचालय को 
भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों 


ही प्रकार से शुभ होगा। 
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(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगेःप्रीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जबकि पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा। 

(४) ऊपरी मंजिलों के लिए वास्तु सक्रियता गौण होती है। इस हेतु 
मात्र यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊपरी प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 
नीचे की मंजिल से कम ऊंची (भले ही यह कमी 4-6 इंच की 
क्यों न हो) हो, तथा दक्षिण-नैक्रत्य दिशा के निर्माण सर्वाधिक 
ऊंचाई तक हो। 

(४) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर शुभ होतां है। ईशान में 
सीढ़ियां न बनाएं। 

(५४४) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वार की ओर हल्के, सुगंधित, कोमल 
पत्तों और पुष्प वाले, भवन के पिछले भाग दक्षिण, नैऋत्य में भारी 
पेड़ या फलदार वृक्ष तथा दाहिनी ओर दक्षिण-आग्नेय दिशा में 
सामान्य चौड़े पत्ते वाले पेड़ आदि तथा बायीं ओर स्थित पश्चिम- 
वायव्य के आसपास अशोक या ऐसे ही ऊंचे पेड़ का लगाना शुभ 
होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी 

प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 

करना चाहिए। अतः इस दिशा-मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 

इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने 

वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो 

संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण 
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करावें । ं 

() लंबाई और चौड़ाई 
में स्थित कुल दूरी 
को 9-9 भागों में 
विभाजित किया। 

(0) निर्दिष्ट रूप से 
दिशानुरूप- 

(^) सर्वोच्च भूमि को 
कम-से-कम 6 इंच 
तथा अधिक-से- 
अधिक 20-2 इंच 
तक ऊंचा करें। 

(8) सामान्य उच्च भूमि 
को कम-से-कम 4 
इंच और अधिक-से-अधिक 6-8 इंच तक ऊंचा करें। 

(©) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 


जहां- 
सर्वोच्च भूमि 
(दक्षिण, नेऋत्य) 


सामान्य उच्च 


प्रवेश-द्वार 
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आवासीय मानचित्र 

जब एक ही दिशा ईशान में मुख्य मार्ग या सड़क हो, तथा अन्य शेष 
सभी दिशाओं में मार्ग आदि का.अभाव हो तो हमें अपने भवन का प्रवेश 
द्वार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तु-शास्त्र के निर्देशों के अनुरूप 
भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा। 

दिशाबोध चक्र 
दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 
८7 


<= मुख्य मार्ग > 


चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत का ऊपरी 
हिस्सा कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा। जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त 
रखा गया है। 

निम्न नक्शों की आदर्श संरचना (5« 2१५) माप है। 

. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में) (।2* 78), (2« 20), 
(22 24), (I5% 20), (5% 25), (I5x 30) अथवा इसके आसपास । 


(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 

© = जल स्थान 

^ = चढाव या सीढ़ियां 

8 = स्नानगृह 

। = शौचालय 

४४ = खिड़कियां 
i 0 = दरवाजे 


E,® 


प्रवेश-द्वार 


८ मार्ग 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


विशेष 

ईशान मुखी इस प्रकार के छोटे भवन में प्रवेश-द्वार उत्तर एवं पूर्व 
दोनों ओर से भी, अथवा एक ओर जिधर से हम रखना चाहें सुविधानुसार 
रख सकते हैं। 

2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में) (20* 25), (2030), 
(20५35), (2040), (2535), (25% 40) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (20* 40) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शीचालय 

खिड़की 

दरवाजा 

जल स्थान 


धि: D 


विशेष 


() भवन (4) में पूर्व अथवा उत्तर अथवा दोनों ओर से जबकि भवन 


(8) में अपनी सुविधानुसार दोनों ओर से अथवा ईशान-उत्तर से प्रवेश 
दार रखा जा सकता है। 


(7) यदि प्लाट (2०% 40) वर्ग फीट आकार या इससे बड़ा है, तो प्रवेश- 
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द्वार पूर्व-ईशान, अथवा ईशान-उत्तर दिशा में भवन (4) में मात्र 7 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 


आग्नेय 


पूर्व ईशान उत्तर 


फीट की तथा भवन (8) में 3 फीट की दूरी में कहीं भी रखा जा 

सकता है। प्रवेश-द्वार के समीप ही अंडर ग्राउंड जल संग्रहण अति 

शुभ होगा। 

3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (4040), (4050), (40: 
60), (40« 80), (45> 50), (4560), (4565), (50% 75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40* 60) मानकर की गई है। 


विशेष 


(0) भवन (4) में ईशान-उत्तर की ओर 73 फोट तथा भवन (8) म॑ 20 
फीट की कुल दूरी में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता ह। 

(7) भवन (9) में प्रवेश-द्वार उत्तर-ईशान अथवा इशान-पूर्व म॑ अथवा दाना 
ओर प्रवेश-दार बनेवाया जा सकता है। यदि प्रवेश-दार एक ही आर 
बनवाया जा रहा हो तो दूसरी ओर अध्ययन, पूजन, शयन कक्ष के 
रूप में विकसित किया जाना चाहिए। 
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_ © अिलश्यकयडककाकडऊ 


(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


द, 
Ww हाः w=] ; 
alk B जच \ जहा- 
भंडारण 2 ^ ०4० २ ना 
| शयन [) अधयत | ^ = चट़ाव या सीदि 
अ 8 = स्नानगृह 
|-o ० . = शौचालय 
आ. || i D हान/ DD कस | वा. ४४ = खिड़की 
wi |. पय शा 0 = दरवाजा 
९७ = जल स्थान 
पू. ई. उ 
< मार्ग साठे 
(8) भार्ग पर लंबाई में भवन 
दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 


एश हन | 
ग | 


D W 


प्रवेश-द्वार 


जब आवासीय भूखंड के आगे ओर पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 
आम रास्ते हां, तब वास्तुशास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 
अनुरूप करना शुभ होगा। 


< मुख्य मार्ग -----> 
दाक्षण नक्रत्य पश्चिम 


< मुख्य मार्ग-----> 


(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


< मार्ग > 


जहां- 
ने. प. ७ = जल स्थान 
हाणे ^ = चढाव या सीढ़ियां 
[| जय र ] B = स्नानगृह 
कक्ष [ = शोचालय 
४४ = खिड़कियां 
वड़ा -| 0 = दरवाजे 
- “v= चैनल गेट, शटर या 
| अन्य जालीदार दरवाजा! 


प्रवश-द्वार 


॥] 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन ' 


प्रवेश-दार 


. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(72* 78), (72* 20), 

(2« 24), (]5%20), (5> 25), (75* 30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की रचना माप 5* 22//2 मानकर की गई है। 

2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-(20* 25), (2० 

30), (2035), (2040), (25% 35), (25५40) अथवा इनके आसपास । 

` निम्न नकशों की संरचना का आदर्श नाप (20% 40) मानकर की गई है। 


विशेष 


({ यदि प्लाट (2०५40) वर्ग फीट का है, तो ईशान उत्तर अथवा ईशान- 
पूर्व की ओर भवन (4) में 9 फीट की तथा भवन (8) में 3 फीट 
की दूरी में प्रवेश-द्वार कहीं भी रखा जा सकता है। 

(४) भवन (8) में प्रवेश-द्वार बरामदे अथवा हाल या बैठक दोनों में या 
दोनों में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार लगवाया जा सकता है। इसी 
प्रकार जल स्थान (संग्रहण) भी ईशान-पूर्व या ईशान-उत्तर में से कहीं | 
भी किया जा सकता है। 


॥2 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-7 


(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


merit 
दक्षिण नेकऋत्य पश्चिम 


जहां- 

© = जल स्थान 

शु चैनल गेट, शटर या 
वायव्य 


अन्य बड़ा दरवाजा 


^ = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शोचालय 
क = खिड़की 
0 = दरवाजा 
ईशान उत्तर 
< मार्ग —_> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
€= मार्ग ---> 
लीला = नैऋत्य पश्चिम 
ग 5 शयन त 
भडारण 
अ वायव्य 


= + ढक ? म 
| अध्ववन D ह |“, जा 


0 
© [__ पूजन = 
ww | 5 
प्रवेश-दार र 

पूव ईशान ड 


3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (4040), (4050), (40 
60), (4080), (45 50), (45% 60), (45% 65), (50x 75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नक्शे की संरचना माप (40% 60) मानकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<----मार्ग —> 


| न 


न शटर, जालीदार अथवा 


न D शयन 

w. ळा FN अन्य किसी प्रकार द्वार 

| ? [| | : टॅ A = चढ़ाव व सीढ़ियां 

|_| ४० ४. यत 8 = स्नानगृह 

w । = शोचालय 

| उ) लि | ५४ = खिडकी. 

Iw. | io 0 = दरवाजा 
प्रवश-द्रार © = जल स्थान 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग > 
दक्षिण नेकऋत्य पश्चिम 


॥/च-५"न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चि 
व जाली 
हत | 
प लक स. 
Hb [आ 


ज 


आ. 


ल D 
आ 0 _ अरामदा अ ऱ्]| 

| = 
न उतर 


विशेष 


() भवन (4) में प्रवेश-द्वार उत्तर-ईशान के बीच 3 फीट एवं भवन (8) 

में 20 फीट की कुल दूरी में कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) दोनों प्रकार के भवनों में सीढ़ियों का स्थान सुविधानुसार शौचालय 

बाथरूम के दायें-बायें रखा जा सकता है। 

यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
हैं, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 

दिशाबोध चक्र 


< मुख्य मार्ग > 
प नल ््च्क््काच्च 
MSS, 


]. छोटा भवन--संभावित आकार फीट में-(2* 8), (2% 20), 


(2 24), (5 20), (5* 25), (5% 30) अथवा इसक आसपास । निम्न 
नकशों की संरचना (5 22) मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन , (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


म 
यीन 


प्रवेश-दार 


वा. 


जहां- 
= चढ़ाव या सीढ़ियां A = शटर या इसी प्रकार का अन्य द्वार 
8 = स्नानगृह © = जल स्थान 
। = शौचालय 
॥ = खिइ़कियां 
0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (20% 25), (20: | 
30), (2० 35), (20 40), (25% 35), (25% 40) अथवा इनके आसपास। | 
निम्न नक्शों की संरचना की आदर्श नाप (20% 40) मानकर की गई है। | 
विशेष . 
(|) भवन (4) और (8) दोनों में ही पूर्व-ईशान-उत्तर की ओर में दोनों | 
ओर से प्रवेश-द्वार रखे जा सकते हैं। | 
(0) भवन (4) में प्रवेश-द्वार 7 फीट की दूरी में तथा भवन (5) में 3 | 
फीट की दूरी में ईशान-उत्तर या ईशान-पूर्व में बनवाया जाना चाहिए। | 
(४) भवन (98) में नेऋत्य-पश्चिम दिशा में भंडारण शयन कक्ष और | 
शौचालय, स्नानगृह, सीढ़ियां आदि के स्थानों में परस्पर परिवर्तन किया | 
जां सकता है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 


fi CE) 
| | 


|] 


वायव्य 


उत्तर 


विन 
| i व 


४४ वरामदा 


प्रवेश-दार 
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जहां- 

© = जल स्थान 

A= शटर चैनल गेट 
अथवा अन्य दरवाजा 

^ = चढाव या सीढ़ियां 

8 = स्नानगृह 

[ = शौचालय 

४/ = खिड़की: 

0 = दरवाजा 


हल 


=| 


3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40:40), (4050), (40% 
60), (40% 80), (4550), (45% 60), (45% 65), (50% 75) अथवा इससे 
भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (40* 60) मानकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


` जहां- 
¢^ = सीढ़ियां चढ़ाव 
8 = स्नानगृह 
( = शौचालय 
४४ = खिड़की 
= दरवाजा 


A= शटर, चैनल गेट या 


अन्य वड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान 


न <-प्प मार्ग पप्प्रे 


दक्षिण नैऋत्य - पश्चिम 


(व AL! 8| शवन अ 
शयन [शयन अर | 
(४४ शं 


0 वरामदा | 
ककष पूजन | _ [७ अध्ययन 


= = 
L प्रवेश-द्वार | 


ro 


5 iin TE क 


“नी HAMM US 


विशेष 

(|) भवन (4) में प्रवेश-द्वार उत्तर-ईशान की 3 फीट की दूरी में तथा 
भवन (8) की इसी दिशा में 20 फीट की दूरी में कहां भी बनवाया 
जा सकता है। 

(६) भवन (8) में प्रवेश-दवार मध्य के (ईशान) 20 फीट की दूरी को छोड़ 
दोनों ओर अर्थात्‌ पूर्वी-ईशान तथा उत्तरी-ईशान में बनवाया जा 
सकता है। 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 

बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के. अनुरूप करवाना चाहिए- 


9 


| 
| 
न 
हर 
| 


दक्षिण 


< मुख्य मार्ग रे 
7 


( छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(१2* 8), (22 20), 
(9. 24), (5 20), (5» 25), (I5* 30) अथवा इसके आसपास । निम्न 


नक्शे की संरचना (मानकर) 5९ 223 वर्ग फीट है। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


[हि ह 
शि ह कक्ष LIBEA 


= 
प्रवेश-द्वार 


जहां- @ = जल स्थान B = स्नानगृह 
| 
A= शटर, या चैनल । >. शौचालय 
गेट आदि ४४८ खिड़की 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां 0 5 दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)- (20% 25), (20% 
30), (20% 35), (2040), (25 35), (25% 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शों की संरचना, (20* 40) को आधार बनाकर की गई है। 


विशेष 


( भवन (4) में ईशानःउत्तर के मध्य 7 फीट की दूरी में तथा भवन (B) 
में 3 फीट की दूरी में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) ईशानम-पूर्व में स्थित हाल या बैठक की ओर से भी रुचिगत होने पर 


प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। और दोनों ओर से भी रखना शुभ 
दायक होता है। 
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(४) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 
© = जल स्थान 


“v= शटर या अन्य द्वार 


^ = चढाव या सीढ़ियां 


8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
॥ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


दक्षिण नैऋत्य पश्चिम 


Es न के 


| नि ब 


व्ह _ फ अध्ययन ण | तिका 
[i [ 


प्रवेश-द्वार 


3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(40% 40), (40% 50), 
(40 60), (40 80), (45 50), (45% 60), (45 65), (50% 75) अथवा 
इससे भी बड़ा | निम्न नक्शों की संरचना (40% 60) वर्ग फीट मानकर की 
. गई है। A 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


Ei] 
A. 
| 


चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 

जल स्थान 


A= चैनल गेट या शटर 
या बड़ा दरवाजा 


विशेष 

() भवन (4) में 73 फीट तथा भवन (8) में 20 फीट की मध्य दूरी 
(ठीक ईशान) को छोड़कर प्रवेश-द्वार दोनों ओर से अथवा अपनी 
सुविधानुसार किसी भी एक ओर से बनवाया जा सकता है। 

(६!) यदि प्रवेश-द्वार एक ही ओर से बनवाया जा रहा हो तो दूसरी ओर के 
बरामदे को कक्ष के रूप में विकसित करना चाहिए। 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


दक्षिण नेऋत्य पश्चिम 


आ. 


Ee] वरामदा दल्न T अध्ययन ) 
न | || 


प्रवश द्वार 


पूर्व 
< मार्ग > 
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आग्नेय-दिशा मुखी आवास विशेष 


“>.” TT TS Sd Tl “क”... क. 


वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय-दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वो के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है । 
हमें आग्नेयमुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए-- 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


(i) आग्नेय दिशा मुखी आवास में आग्नेय-दक्षिण की अपेक्षा आग्नेय-पूर्व 
में प्रवेश द्वार उत्तम होता है। किन्तु यह ध्यान रखें कि यदि हमारे 
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प्रवेश-दार के सम्मुख यदि कोई पेड़ बिजली का खंभा, अन्य भवन 
का कोई खंभा, गड्डा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार 
और मार्ग के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया 
प्रवेश-द्वार पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें अथवा 
प्रवेश-दार आग्नेय-दक्षिण दिशा में बनवायें । आवासीय भवन में प्रवेश 
द्वार मध्य में नहीं होते। 

(8) ऊपरी मंजिलों के लिए वास्तु सक्रियता गौण रहती है। अतः प्रत्येक 
मंजिल हेतु ऊंचाई को कम करते हुए निर्माण कराना चाहिए। साथ 
ही संपूर्ण भवन में सर्वोच्च ऊंचाई दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम में हो यह 
ध्यान रहे। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() आग्नेय मुखी आवास में प्रवेश-द्वार आग्नेय-पूर्व दिशा की ओर 
होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी 
कारण से पूर्वी-ईशान दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया जाता 
है, तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों 
को यथावत रहने देना चाहिए। 

(¦) प्रथम रसोईघर की स्थिति और सामने जलक्षेत्र का निर्माण प्रवेश- 
द्वार के पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है 
अतः जलस्थान अधिक से अधिक उत्तरीय दिशा की ओर कुछ 
हद तक आगे या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र 
के अनुरूप रहने देना सुखद होगा। 

(६) यथासंभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तरदक्षिण मुखी हीना 
शुभ रहता है। मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय 
में बैठक इस प्रकार संभव बनाना होगा। 

(४) सैष्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर _ 
अथवा अंदर बनवाया जा सकता है। यथासंभव शौचालय को. : 
भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों 
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ही प्रकार से शुभ होगा। 

(४) जलस्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा जबकि पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा। 

(४) यदि भवन के तीनों ओर अन्य भवन आदि हों तो ऐसी स्थिति 
में प्रवेश-दार के अतिरिक्त पीछे पश्चिम, वायव्य या उत्तर की 
ओर की छत को खुला छोड़ा जा सकता है। 

(५४) दक्षिण के बाहरी भाग में कूड़ा, कचरा, गंदगी हो तो भी शुभत्व 
बना रहेगा |" 

(५) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक 
शुभ, दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है । ईशान में 
सीढ़ियां न बनाएं। 

(¡%) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है। अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वार की ओर बादाम या ऐसे 
ही घने छायादार, फलदार वृक्ष, भवन के पिछले भाग पश्चिम- 
वायव्य में ऊंचे अशोक या ऐसे ही वृक्ष तथा दाहिनी ओर पश्चिम- 
नैऋत्य दिशा में छोटे-मध्यम पेड़-पौधे आदि तथा बायीं ओर 
स्थित उत्तर-ईशान के आसपास सुगंधित पुष्प, पौधे आदिं का 
लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 


हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी प्रकार 
का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग करना 
चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल इस प्रकार 


/ 
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निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने वाला होगा। 

आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो संपूर्ण निर्मित भूतल 

को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण करावें। 

(0) लंबाई और चौड़ाई म गा वायव्य उत्तर 
स्थित कुल दूरी को 9-9 
भागों में विभाजित 
किया । 

(9) निर्दिष्ट रूप से दिशा- ड A 
अनुरूप नैऋत्य FE ईशान 

(^) सर्वोच्च भूमि को कम न्न 
से कम 6 इंच तथा 
अधिक-से -अधिक 
70-2 इंच तक ऊंचा 


करें। आ 
ळू दक्षिण RA ^ आग्नेय पूर्व 
(8) सामान्य उच्च भूमि को 2, 5.55 92 लिये, 
कम से कम 4 इंच और प्रवशनदार 


अधिक से अधिक 6-8 इंच तक ऊंचा करें। 
(०) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 


Bi 


निम्नतल | 
> (उत्तर, इशान, पूव) 


नक्र्त्य 


प्रवेश-द्वार 


आवासीय मानचित्र 


जब एक ही दिशा आग्नेय में मुख्य मार्ग या सड़क हो तथा अन्य 

शेष सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का 

प्रवेश-द्वार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशों के 

अनुरूप भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा। 
दिशाबोध चक्र 


पश्‍चिम वायव्य उत्तर 
९३ ८7 


(य 


इशान 


<= मुख्य मार्ग > 


र चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत का उपरी हिस्सा 
कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा। जिसका ध्यान नकशे में पर्याप्त रखा गया 
है। - 


निम्न नक्शों की आदर्श संरचना 5% 227 माप है। 
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SIRNAS ड 


. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2ल्‍ 78), (2« 20), 


(2« 24), (75* 20), (5* 25), (5 30) अथवा इसके आसपास । 


(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


ET घर 0 मदा | 
चा 


प्रवेश-दार 
दक्षिण आग्नेय पूर्व 
<---- मार्ग > 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


[ल W 
Ww जतय | क कक्ष 


नैऋत्य 


2. मध्यमाकार भवन-संभावित आकार (फीट में)-- (20* 25), (20: 
30), (20x 55), (20% 40), (१5 35), (25* 40) अथवा इनके आसपास । 
निम्न नक्शे की संरचना (20% 40) मानकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


जल स्थान 
चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 
शौचालय 
खिड़की 
दरवाजा 


०&£"०"०>७ AK 
॥ ॥ 


ज्र 0 ० 
Me र गन 
[errs घर 


प्रवेश-द्वार 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


वायव्य 


ब 
रा न 


गी गु. के 
है रसाइ घर [म 


W |e w 
[If पक नन t= 
प्रवेश-द्वार 


विशेष 


() भवन (^) में 07 फीट 'एवं भवन (8) में 3 फीट आग्नेय पूर्व में 
प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि का क्रम सुविधाजनक किंतु 
दक्षिण-नेऋत्य परिसर में ही किया जाना चाहिए। 
(9) जल स्थान को यथासंभव ईशान में रखना ही ठीक होगा। 
(४) प्रवेश-द्वार ठीक पूर्व में रखना ज्यादा सुखद होगा। 
3. बड़ा भवन-संभावित आकार (फीट में) (40% 40)- (40% 50) 
(40 60), (40% 80), (45% 50), (45% 60), (45 65), (50: 75) अला 
इससे भी बड़ा। निम्न नकशों की संरचना (40» 60) मानकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
पश्चिम SIE स 


A = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
ईशान । = शौचालय 
© = जल स्थान 
॥ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


विशेष 
() भवन (4) में ।3 फीट एवं भवन (9) में 20 फीट की कुल आग्नेयः 
पूर्व दूरी में प्रवेश-द्वार कहीं भी रखा जा सकता है। 
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र (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


पश्‍चिम वायव्य उत्तर 


प्या ता 
EE es he 


0 
ईशान 


0 रसोई घर 


NN t = 
प्रवेश-द्वार 


दक्षिण आग्नेय पूर्व 
दिए विन य ) DS 
<----- मार्ग —_> 


(४) शौचालय, स्नान-गृह, चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार किंतु 
दक्षिण-नैऋत्य में ही व्यवस्थित किया जा सकता है। 
(४) उत्तर, ईशान अथवा पश्चिम की ओर किसी भी कक्षों से बाहर जाने 
हेतु अन्य द्वार बनवाया जा सकता है। 
< मुख्य मार्ग -----> 
पश्‍चिम वायव्य उत्तर 
N 


FE |_| | | | ईशान 
A [| | 
| || शि | | 


जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क नौ 
आम रास्ते हों, तब वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण निम्न नकशों 
के अनुरूप करना शुभ होगा। 

7. छोटा भवन-संभावित आकार (फीट में)-(2 78), (2५ 20), 


(2« 24), (5% 20) , (5% 25) , (5» 30) अथवा इसके आसपास | 
निम्न नक्शों की रचना माप ।5% 222 मानकर की गई है। 


(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
<---- मार्ग > 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


जहां- 
^ = चट़ाव या सीढ़ियां 
B = स्नानगृह 
। = शौचालय 
A= शटर या चैनल गेट 
७ = जल स्थान 
न | क = खिड़की 
देण आएजया/ त 0 = दरवाजा 
<— मार्ग > 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)-(20*25), (2030) 
` (2035), (20:40), (2535), (2540) अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना की आदर्श जाप (20५40) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


७ = जल स्थान 
A = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 


“v= चैनल गेट, शटर या 
अन्य वड़ा दरवाजा 

४४ = खिड़की 

0 = दरवाजा 


दक्षिण आग्नेव पूर्व 
< मार्ग —_> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


मार्ग > 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


ब] ५४ या | 
ग ] 
i 'हाल/ D 

ह | 


४४ भंडारण/शयन 0 रसोई घर 0 वरामदा ७ 
प्रवेश-द्वार 


विशेष 
() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में ।3 फीट की आग्नेय पर्व 
दूरी में प्रवेश-दार कहीं भी बनवाया जा सकता है। किंतु जितना पष 
की ओर हो उतना शुभ होगा । F 
(¡) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को सुविधानुसार क्रम में कितु 
दक्षिण-नैऋत्य में ही व्यवस्थित करें। 
(अ) जल स्थान को यथासंभव ईशान या ईशान-उत्तर की ओर बनावाएं। 
इस प्रकार रसोई घर ठीक आग्नेय में रखें, भले ही बरामदा छोटा हो। 
3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट मे) - (40:40), (4050), 
(4060), (4080), (4550), (45:60), (4565), (50275) अथवा 
इससे भी बड़ा निम्न नक्शे की संरचना माप (4060) मानकर की गई है। 


(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 


A= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 


७ = जत स्थान 
^ = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
ईशान [ = शीचालय 
५४ = खिड़की 
0 दरवाजा 


हि a वरा | 
॥ भंडारण शयन 0 रसोई घर? मदा ॥ 
Iw —w vl ऱ्य 

प्रवेश-द्वार 


पूर्व 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन । 


< मार्ग > 
MEMS TP 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


पूजन, शयन] 
| ° र्ग 


ईशान 


प्रवेश दार 
दक्षिण आग्नेय पूव 
<------- मार्ग —_—> 


विशेष 


(0) भवन (४) में 73 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट आग्नेय-पूर्व में 
प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) शौचालय, स्नान गृह एवं चढ़ाव या सुविधानुसार कितु दक्षिण-नैऋत्य | 
में ही बनवाना चाहिए। | 
द्वार पश्चिम वायव्य या उत्तर में कहीं भी बनवाया जा सकता है । 
यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-द्वार श्खना चाहते 
हैं उसके दाहिनी ओर एक अन्य मार्ग हो तथा शेष दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे, के अनुरूप कराना शुभ होगा । 
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हारने सवस 


दिशाबोध चक्र 


< मुख्य मार्ग-----> 


A 


।. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(2*8), (2:20), 
(2*24), (5%20), (5*25), (530), अथवा इसके आसपास निम्न 
नकशों की संरचना (5*22)। 

(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (9) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


हज वायव्य उत्तर 


रसोई घर 0 ५ 


प्रवश-द्वार 


< मार्ग > 
= 
“जहा-- 
A= शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 
© = जल स्थान ! = शौचालय 
५ A = चढाव या सीढ़ियां : ॥= खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


2.. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में) :- (2०१5), 
(20३0), (20:35), (2040), (2555), (१5८40), अथवा इनके आसपास। 
निम्न नक्शों की संरचना की आदर्श नाप (20:40) मानकर की गई है। 


विशेष 

() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट आग्नेय-पूर्व में 

` प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियों को सुविधाजनक क्रम में किंतु दक्षिण- 
नैऋत्य में ही रखना ठीक होगा। 

(¡) नैऋत्य-पश्चिम की ओर कहीं भी अन्य द्वार बनवाया जा सकता है। 
इसी प्रकार वायव्य और उत्तर के कक्षों में भी दरवाजा बनवाया जा 
सकता है। 

(४) रसोई घर को प्रयलपूर्वक आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए तथा 
जल स्थान को ईशान में ही रखना शुभ होगा। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


जहां- 

५४८ चैनल गेट शटर या 
बड़ा दरवाजा 

© = जल स्थान 

A = चढाव या सीढ़ियां 

8 = स्नानगृह 

। = शौचालय 

४४ = खिड़की 

0 = दरवाजा 


(8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 
Ges] ना ७४ 
हाल/ 
Ee 
र र व 
भंडारण जाः अ र 
क जायन रसोईघर W 
व्या 
नच" t | 
प्रवेश-द्वार 
< मार्ग > 
॥ oom कक 


3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (4040), (40:50), 
(4060), (40%80), (4550), (45260), (4565), (50:25) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (4060) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


| दल है: जहां- 

जि D Ww 

हि पूजन = शटर, चैनल गेट या 

न | ठं गष || वड़ा दरवाजा 
पूजन जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 

स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


०&"०>७6 
॥ ॥ ॥ ॥ 


—=W——t 
प्रवेश दार 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन | 


पश्चिम वायव्य ___ उत्तर 


। बरामदा 


ल | त रसोई घर 0 
ह | ल, 


प्रवश-दार 


विशेष 

({) भवन (4) में 3 फीट एवं भंवन (8) में 20 फीट की आग्नेय-पूर्वी 
ओर प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है । 

_ (॑) शौचालय-स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार कितु 

_ दक्षिण-नैक्रत्य परिसर में ही बनवाया जा सकता है । 

(|) नैऋत्य-पश्चिम के अलावा बाहर निकालने हेतु अन्य द्वार पश्चिम- 
वायव्य एवं उत्तर के कक्षों में भी बनवाये जा सकते हैं। 

आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके बायीं 

ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 

के अनुरूप करवाना चाहिए। 
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<¬ मुख्य मार्ग > 


~ 7 उ.ना 


7. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मेँ)-(29«8 क्क. 
(2:24), (5%20), (525), (5%30) अथवा इसके ऊज 
नक्शे की संरचना (मानक) 5%227 वर्ग फीट है! 

(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर ङंडड ३ 


पश्चिम वायव्य उत्तर 


जहां- 


शी“ शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा 
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७ = जल स्थान । = शौचालय 
७ = चढाव या सीढ़ियां ४४ = खिड़की 
8 = स्नानगृह D = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (2025), (2030) 
(००३5), (2040), (2535), (25:40), अथवा इनके आसपास । निम्न 
नवशों की संरचना (20:40) को आधार बनाकर की गई है। 


विशेष 
()) भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट आग्नेय पूर्व में प्रवेश- 
द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार कितु 
दक्षिण-नैऋत्य में ही रखा जा सकता है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वायव्य उत्तर 
El | | | 
| शयन शयन | 0] जहां- 
क ज्य प 
अध्ययन ग D | A= शटर, चैनल गेट या 
छळ अन्य बड़ा दरवाजा 
ih ७ = जल स्थान 
A = सीढ़ियां या चढ़ाव 
द ` | 8 = स्नानगृह 
[. = शौचालय 
॥॥/ भंडारण क. रसोई |, ४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


न Lv Ls] 


प्रवेश द्वार 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पश्चिम वायव्य उत्तर 


3. बडा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(4040), (40>50), 
(4060), (4080), (45:50), (45*60), (45:65), (50:75) अथवा 
इससे भी बड़ा | निम्न नक्शों की संरचना (40%60) वर्ग फीट मानकर की 
गइ है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पश्चिम वावव्य स्रत 
od Ln 
i |= | शयन 0 पूजन ल] ४ 
अब्य कक जहां-- 
| यन ७ ० 
A= चैनल गेट, शटर या 
| अन्य बड़ा दरवाजा 
% ई. मा © = जल स्थान 
उ र्ग ^ = चढाव या साडया 
8 = स्नानगृह 
८ = शौचालय 
Si Y= खिडकी 
0 = दरवाजा 


प्रवश-द्वार॒ 


€---- मार्ग मे 
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क्क काकाः 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पश्चिम | उत्तर 


[| W 
अध्ययन | | 
० 


0 0 तल | 
भा 0 भंडारण 0 रसोई घर 0 दी | 

W शयन | 
प्रवेश-द्वार 


<----- मार्ग —> 


विशेष 


(0) भवन (») में 8 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट की आग्नेय-पूर्व 
की ओर कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 
(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को अपनी सुविधानुसार किंतु _ 
दक्षिण-नैऋत्य में ही रखना ठीक होगा। - 
(४7) ईशान-उत्तर में शटर या अन्य द्वार कहीं भी बनवाये जा सकते हैं। 
070 


व वास्तु द्वारा भवन निर्माण-9 


नेऋत्य दिशा मुखी : आवास विशेष 


POS 


वास्तुशास्त्र के अनुसार नैऋत्य दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थों का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। 
हमें नैऋत्य मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखा चाहिए- 


उत्तर ईशान पूर्व 


नेऋत्य-दक्षिण की अपेक्षा नैक्रत्य-पश्चिम 


() नैऋत्य दिशा मुखी आवास में * 
न किंतु यह ध्यान रखें कि यदि हमारे 


में प्रवेश-दार उत्तम होता है। 


45 आ. | 


क क 


प्रवेश-द्वार के सम्मुख कोई पेड़, बिजली का खंभा, अन्य भवन का 
कोई खंभा, गड्ढा, पहाड़ी (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार और 
मार्ग के बीच अंवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश- 
द्वार पर पड़ती हो.तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें अथवा प्रवेश 
द्वार नैऋत्य दक्षिण दिशा में बनवायें। आवासीय भवन में प्रवेश-द्वार 
मध्य में नहीं होते। 

(४) यदि भवन में प्रवेश मार्ग के अलावा शेष तीनों ओर अन्य भवनादि 
हों, चहारदीवारी-हेतु स्थान भी न हो तो वायु प्रकाश आदि का प्रबंध 
ब्रह्म क्षेत्र को खुला (छत) रखकर करें। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() नैक्रत्य मुखी आवास में प्रवेश-द्वार नैऋत्य-पश्चिम दिशा की ओर होने 
पर ही श्रेष्ठ माना जाता है । इसके अलावा यदि किसी कारण से दक्षिण- 
चैऋत्य दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया जाता है, तो भवन की 
शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों को यथावत रहने देना 
चाहिए । 

(¡) शौचालय, स्नानगृह की स्थिति और चढ़ाव आदि का निर्माण प्रवेश- 
द्वार के पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। अतः 
इन्हें अधिक से अधिक दक्षिण; आग्नेय दिशा की ओर कुछ हद तक 
आगे या पीछे किया जा सकता है। यद्यपि मानचित्र के अनुरूप रहने 
देना सुखद होगा। 

(0) यथासंभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना शुभ 
रहता है चूंकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित शौचालय में बैठक 
इस प्रकार संभव है। अतः शौचालय में प्रवेश किसी भी ओर से हो 
बैठक ठीक रखें। 

(५) सैप्टिक रैंक को दक्षिण-नैक्रत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर अथवा 
अंदर की बनवाया जा सकता है। यथासंभव शौचालय को भवन के 
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बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से 
शुभ होगा। 

(v) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर मानचित्र 
में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर भी बनवाया 
जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि आगे-पीछे करना 
आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना अधिक शुभ होगा, जबकि 
पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ होगा। 

(४) चूंकि ऊपरी मंजिलों पर वास्तु सक्रियता गोण होती है। अतः ऊपरी 
मंजिलें तल मंजिल के समान ही, किंतु उससे न्यूनतम कम ऊंचाई 
की होना चाहिए। ऊंचाई में यह कमी भले ही छः इंच तक हो यथा 
तल मंजिल 2 फीट ऊंची हो तो ऊपरी मंजिल ]]: फीट तक ठीक 
होगी। 

(४) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक शुभ, 
दक्षिण-नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है। ईशान में सीढ़ियां न 
बनाएं। . 

(४) यदि चहारदीवारी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी की 
सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वार की ओर अशोक के वृक्ष सम संख्या 
में तथा भवन के पिछले भाग उत्तर-ईशान-पूर्व में छोटे तथा सुगंधित 
पुष्प तथा दाहिनी ओर उत्तर-वायव्य दिशा में विभिन्न बेलदार पुष्प 
आदि तथा बाई ओर स्थित दक्षिण-आग्नेय के आसपास फलदार छोटे 
वृक्ष आदि का लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 

हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी 
प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर ही प्रयोग 
करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण भवन का ढाल 
इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक शुभत्व उत्पन्न करने वाला 
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होगा । आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, मध्यमाकार हो या बड़ा हो संपूर्ण निर्मित 


_भूतल को दिशानुरूप निम्न चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण करावें। _ 


() लंबाई और चौड़ाई उत्त ईशान पूरव 
में स्थित कुल दूरी 
को 9-9 भागों में 
विभाजित किया। 

(9) निर्दिष्ट रूप. से 
'दिशानुरूप- 

(4) सर्वोच्च भूमि को 
कम से कम 6 इंच 
तथा अधिक से 
अधिक 0-2 इंच 

` तक ऊंचा करें। पि न 

Ce N) दि 
को कम से कम 4 प्रवेश-द्वार 
इंच और अधिक से अधिक 68 इंच तक ऊंचा करें। 

(०) निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 


वायव्य 


उत्तर ईशान पूर्व 


(A) 


सामान्य उच्च 
(आग्नेय, पश्चिम 
भ्रायव्य) 


डो निम्न तल 
(उत्तर, ईशान, पूर्व) 


[|_| 
CL] परम 
TN 7" है तैऋत्य 


प्रवश-द्वार 
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आवासीय मानचित्र 


जब एक ही दिशा में मुख्य मार्ग या सड़क हो तथा अन्य शेष तीनों 
दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन का प्रवेश 
भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के निर्देशों के अनुरूप भवन 
को निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार करना शुभदायक होगा। 


दिशाबोध चक्र 
उत्तर ईशान पूर्व 


< मुख्य मार्ग > 


चूंकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त सुविधा 
नहीं है अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत का ऊपरी हिस्सा 
कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा। जिसका ध्यान नक्शे में पर्याप्त रखा गया 
है। 

]. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(228), (2:20), 
(2,24), (:520), (525), (530), अथवा इसके आसपास निम्न 


नक्शों की आदर्श संरचना (522) माप है। 
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-द्वार ` 


(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (9) मार्ग पर लंबाई में भवन 


प्रवेश-द्वार 


जहां- ७ = जल स्थान - । = शौचालय 
% = पूजा स्थल ४४ = खिड़की 
A = चढाव या सीढ़ियां 0. = दरवाजा 
8 = स्नानगृह 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (2025), (2030), 
(2035), (2040), (25%35), (25५40), अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (2040) मानकर की गई है। 


विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट पश्‍्चिम-वायव्य की 
दूरी में कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 

(४) जल स्थान को यलपूर्वक उत्तर-ईशान में ही बनाए रखें । भले ही उसकी 
स्थिति किसी कक्ष या स्त्र रूप से खुले में जा रही हो। 

(प) शौचालय, स्नानगृह एवं चढाव आदि का स्थान-परिवर्तन सुविधानुसार 
दक्षिण-नेऋत्य परिसर में ही किया'जा सकता है। 
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|! 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन | 
|| 
ERS 
अध्ययन | 
= जहां- 
= चढ़ाव या सीढ़ियां 
= स्नानगृह 
= शौचालय 
= जल स्थान 
"= खिड़की 
= दरवाजा 


D 
भडारण 07 न” 


| FS 


I= N | 
प्रवेश-द्वार | 


3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (40:40), (4050), 
(40x60), (40:80), (45>50), (45:60), (45965), (50%75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (4060) मानकर की गई है। 

य्य (&) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 
शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


णएड्डाए+७०0 
॥ ॥ ॥ NNN 


विशेष 


() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पश्चिम-नैऋत्य 
में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) दोनों प्रकार के भवनों में हाल या बैठक का स्थान मध्य में बनवाकर 
अतिरिक्त कक्षों का निर्माण भी कराया जा सकता है। 

(ह) जल स्थान यलपूर्वक ईशान में ही बनाये रखना शुभ होगा। भले ही 
वह किसी कक्ष में निर्मित हो रहा हो। 
जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क या 

आम रास्ते हों, तब वास्तुशास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों के 

अनुरूप करना शुभ होगा। 


< मुख्य मार्ग > 


९ मुख्य मार्ग----_ टे 


]. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट मे)-(22I8), 
(29,८24), (:520), (5:25), (.5%30) अथवा इसके आसपास । 


नक्शे की रचना माप 5>22 मानकर की गई है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


< मार्ग सप्टे 
जहां- 
= शटर चैनल गेटया 
बड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान 
A = सीढ़ियां 
B = स्नानगृह 
। = शौचालय 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 
<= मार्ग ----> 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन त्र 


_ 2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फट मे)- (20:25), (20:30), 
(2०५३5), (2040), (25:35), (२5:40), अथवा इनके आसपास। निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (20५4०) मानकर की गई है। 

(&) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


< मार्ग “-+> 
उ. ड्‌. पू. ६ 
जहां- 
नि; (3) | n= शटर, चनल गेट या 
अध्ययन 0) i शयन” 
| भंडारण बड़ा दरवाजा 

© = जल स्यान 
^ = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग कटे 


विशेष 

() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 5 फीट पश्चिम-नैक्रत्य में 
प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(9) स्नानगृह, शौचालय, सीढ़ियां आदि को सुविधाजनक क्रम में किंतु 
दक्षिण-नैक्रत्य में ही बनवाना शुभ होगा। 

(४) जल स्थान को यलपूर्वक उत्तर-वायव्य में बनाए रखना चाहिए। 
3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में) :- (40>40), (40250), 

(40:60), (40280), (45250), (45260), (45265), (5075) अथवा 

इससे भी बड़ा। निम्नं नक्शे की संरचना माप (40%60) मानकर की गई है। 

(5) मार्ग पर. चौड़ाई में भवन 


«मार्ग —_> 


उ. इ ' पू 


जहां- 


Lm CY 
ME न] अध्ययन [29 ^|/= चैनल गेट, शटर या 


| अध्ययन | पूजन पूजन/शयन 2 
१ पूजन D D | 


अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


०&£०"०"०>७ 


॥56 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


[sti i Fe 
५५ अध्ययन रन] ७ 


विशेष 

() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट पश्चिमी-नेऋत्य 
में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह, चढाव आदि को सुविधानुसार दक्षिणर्‍नैत्य में 
कहीं भी बनवाया जा सकता हैं। 

(i) जल स्थान को ईशान की ओर रखें, पूर्वआग्नेय का आर नहा | 
यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-द्वार रखना चाहते 

हैं उसके दाहिनी ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दो ओर अन्य भवन 

आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 

का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 
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दिशाबोध चक्र 


€ मुख्य मार्ग > 


।. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(.2%।8), (220), 
(2%24), (।5%20), (5%25), (5%30) अथवा इसके आसपास निम्न 
नकशों की संरचना (5५22) मानकर की गई है। 


(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


[sl छारा कक्ष ] 
W 


र iF 0 


॥58 


जहां- 


A= शटर, चैनल गेट या अन्य वड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान _ = शी 
कढ = शौचालय 

A = चढ़ाव या सीदि ४४ = खिड़की 

B = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (2०25), (2030), 
(2535), (2040), (2035), (25५4५०) अथवा इनके आसपास। निम्न 
नक्शों की संरचना की आदर्श नाम (2०५4०) मानकर की गई है। 

: (4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
उ. ई. पू. 


प 
सा ©| अ 


ति, 
जहां- 


शु शटर, चैनल गेट या 


ज्ञा बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शोचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


ए 
श्थ 
A 


न क | गलत | 
४ वरा | अतिथि EAI TB 
Cs 


JET V>0O 


विशेष | 

() भवन (4) में 7 फीट और भवन (8) में 5 फीट पश्चिमी नैऋत्य 
में किसी भी स्थान पर प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता &। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव या सीढ़ियों को अपने सुविधाजनक 
क्रम में किंतु दक्षिण-नैक्रत्य में ही कहीं भी बनवाया जा सकता ह। 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


मार्ग > 
| 


(६) जल स्थान को यथा संभव कक्ष में या स्वतंत्र रूप से ईशान या ईशान- 
उत्तर में बनाए रखने का प्रयास करें। 

3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में) (40240), (40:50), 
(4060), (4080), (4550), (4560), (4665), (5075), अथवा 
इससे भी बड़ा। 

निम्न नकशों की संरचना (4060) मानकर की गई हैं। 

(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
ई पू. 


- णः Pe 
D D ज 
sts न “v= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 

© = जल स्थान 
A = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
क = खिड़की 
0 = दरवाजा 


I60 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-0 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


व 
S 


ग i W=W ग W=W ना 


ज 
विशेष 


() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट की दूरी पश्चिमी-नैऋत्य 
में कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है! 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियां अपनी सुविधानुसार किंतु दक्षिण- 
नैऋत्य में ही रखना शुभ होगा। 

(४४) जल स्थान चित्रानुसार ही उत्तर-ईशान में रखें। 
आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-दवार रखना चाहते हैं, उसके 

बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 

बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शों 

के अनुरूप करवाना चाहिए। 


॥6 


_ ~ 


<------ मुख्य मार्ग > 
Fr 


7. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(2%8), (2:20), 
(2५24), (520), (5%25), (5*30) अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शे की संरचना (मानक) 52227 वर्ग फीट है। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


Av = चैनल गेट, शटर या वड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान अ । = शौचालय 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां _ ४ = खिड़की 
8 = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


2. मध्यामाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (2025), (20:30), 
(2035), (2040), (2585), (254०), अथवा इनके आसपास। निम्न 
नकशों की संरचना (2040) को आधार बनाकर की गई है। 


विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में [3 फीट पश्चिमी-वायव्य की 
ओर प्रवेश द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 
(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढाव आदि को दक्षिण-नैऋत्य में ही किसी 
और तरीके से सुविधाजनक रूप से बनवाया जा सकता है। 
(।) जल स्थान को प्रयत्नपूर्वक ईशान-उत्तर में बनाए रखने का प्रयास करना 
शुभ होगा। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 

A= शटर, चैनल गेट या 
अन्य बड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालव 

खिडकी 

दरवाजा 

= पूजा स्थल 


७ 
A 
B 
L 
W 
D 
xX 


| 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (4040), (40:50), 
(4060), (4080), (45५50), (4560), (4565), (50%75) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (4060) वर्ग फीट मानकर की 
गई है। 


(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


8 जहां- 


© 
"१ “v= शटर, चैनल गेट या 


वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 
चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 
ध गज शौचालय 

D खिड़की 
बरामदा 


डा दरवाजा | 
t स्स्स P| 


ण&"ळ>७ 
॥ ॥ 


॥ ॥ 


बैठ्क 
| 
ts, 


प्रवेश-द्वार 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


कि [अ र 
|e 

LIB 
तठ W 


विशेष 


() भवन (4) में ।3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट की पश्चिमी-वायव्य 
दूरी में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(४) शौचालय, स्नानगृह एवं चढ़ाव आदि को सुविधानुसार दक्षिण-नैऋत्य 
में कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

() जल स्थान को चित्रानुसार अधिकाधिक ईशान की ओर करने का 
प्रयास करें पूर्वी-आग्नेय की ओर नहीं। 


[jn] 


I65 


वायव्य-दिशा मुखी आवास विशेष 


री 


PRR TT rd 


वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य-दिशा मुखी आवास में पंच तत्त्वों के 
रूप में उनसे संबंधित पदार्थो का समायोजन निम्नानुसार किया जाता है। 
हमें वायव्य मुखी आवास के निर्माण के समय निर्दिष्ट मानचित्र के साथ-साथ 
इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए- 


पूर्व - आग्नेय दक्षिण 


| 
|| 
| 


() वायव्य दिशा मुखी आवास में वायव्य-पश्चिम की अपेक्षा वायव्य-उत्तर 
में प्रवेश-द्वार उत्तम होता है। किंतु यह ध्यान रखें कि यदि हमारे 
प्रवेश-द्वार के सम्मुख कोई पेड़, बिजली का खंभा, भवन का 
कोई खंभा, गडूढा, पहाड़ी, (टीला) आदि इस प्रकार हो जो द्वार और 
मार्ग के बीच अवरोध उत्पन्न करता हो अथवा उसकी छाया प्रवेश-द्वार 
पर पड़ती हो तब या तो उक्त अवरोधादि को हटायें अथवा प्रवेश-दार 
वायव्य-पश्चिम दिशा में बनवायें। आवासीय भवन में प्रवेश दार मध्य 
में नहीं होते। 

(४) ऊपरी मंजिलों में प्रत्येक की ऊंचाई कदापि समान न रहे, तथा दक्षिण 
नैऋत्य दिशा में निर्मित क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचे रहें, इस बात का ध्यान 
अवश्य रखें । अर्थात्‌ प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई घटती जाना शुभ होगा। 


विशेष ध्यान देने योग्य 


() वायव्य मुखी आवास में प्रवेश-द्वार वायव्य-उत्तर दिशा की ओर 
होने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी 
कारण से उत्तर-ईशान दिशा की ओर प्रवेश-द्वार बनवाया जाता 

, है, तो भवन की शेष सभी आंतरिक व्यवस्थाओं और निर्माणों 
को यथावत रहने देना चाहिए। 

, (४) एक ओर शौचालय की स्थिति और जल स्थान का निर्माण प्रवेश- 
दवार के पास होने से कुछ असुविधाजनक प्रतीत हो सकता है। 
अतः इन्हें अधिक से अधिक भवन के पीछे स्थित दिशा की 
ओर कुछ हद तक आगे य पीछे किया जा सकता है। यद्यपि 
मानचित्र के अनुरूप रहने देना सुखद होगा। 

(४) यथा संभव शौचालय में सीटिंग (बैठक) उत्तर-दक्षिण मुखी होना 
शुभ रहता है। चूँकि मानचित्र में दर्शित स्थान पर निर्मित 
शौचालय में बैठकर इस प्रकार होना कुछ सीमा तक असुविधाजनक 


लगेगा, किंतु वास्तुदृष्टि से शुभ होगा। 
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(४) सैप्टिक टैंक को दक्षिण-नैऋत्य दिशा में ही भवन के बाहरी ओर 
अथवा अंदर की ओर बनवाया जा सकता है। यथासंभव 
शौचालय को भवन के बाहरी परिसर में बनवाना व्यावहारिक 
एवं वास्तु दोनों ही प्रकार से शुभ होगा। 

(४) जल स्थान जहां तक संभव हो अंडर ग्राउंड रहे, ईशान की ओर 
मानचित्र में दर्शित स्थान पर भवन के अंदर या बाहर की ओर 
भी बनवाया जा सकता है। किसी विशेष मजबूरी के चलते यदि 
आगे-पीछे करना आवश्यक हो तो उत्तर दिशा की ओर रखना 
अधिक शुभ होगा, जबकि पूर्व की ओर ले जाना मध्यम शुभ 
होगा। 

(५) यदि भवन के दायें, बायें और पीछे अर्थात्‌ तीन ओर अन्य 
भवनादि हों अथवा किसी प्रकार से बाहरी वायु प्रकाश का प्रबंध 
न हो तो ऐसी स्थिति में पूर्व या आग्नेय दिशा में (दक्षिण-नैऋत्य 
में कदापि नहीं) छत को खुला रखना अत्यंत शुभ होगा। 

(४) सीढ़ियों का निर्माण यदि मानचित्र में दर्शित स्थान पर न करवाया 
जा रहा हो तो यह ध्यान रखें, पश्चिम की ओर चढ़ना सर्वाधिक 
शुभ, .दक्षिण नैऋत्य उत्तम, पूर्व-उत्तर अशुभ होता है। ईशान 
में सीढ़ियां न बनाएं। 

(४४) यदि चहारदीवरी का निर्माण किया गया है, अथवा बागवानी 
की सुविधा हो तो भवन में प्रवेश-द्वार की ओर लंबी कमजोर 
तने वाली पुष्मदार बेल भवन के पिछले भाग पूर्व, आग्नेय भाग 
में सामान्य ऊंचाई के पेड़ तथा दाहिनी ओर पूर्वी-ईशान उत्तर 
दिशा में सुगंधित पुष्पों के पौधे आदि तथा बायीं ओर स्थित 
दक्षिण-नेऋत्य के आसपास ऊंचे, बड़े वृक्ष अशोक आदि का 
लगाना शुभ होगा। 


ढाल और उसका निर्माण 
हम जिस भूमि पर भवन बनाने जा रहे हैं, प्रकृति ने उसे किसी भी 
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() 


(i) 
(A) 


(B) 


(टो 


पूव 


प्रकार का स्वरूप प्रदान किया हो, उसे हमें अपने अनुकूल बनाकर 
ही प्रयोग करना चाहिए । अतः इस दिशा मुखी आवास हेतु हमें संपूर्ण 
भवन का ढाल इस प्रकार निर्मित कराना (कृत्रिम रूप से) अधिक 
शुभत्व उत्पन्न करने वाला होगा। आवास चाहे अत्यंत छोटा हो, 
मध्यमाकर हो या बड़ा हो, संपूर्ण निर्मित भूतल को दिशानुरूप निम्न 
चित्र के अनुरूप ढाल का निर्माण करावें। 


लंबाई और चौड़ाई में पूर्व व 

स्थित कुल दूरी को 9-9 

भागों में विभाजित किया । 

निर्दिष्ट रूप से 

दिशानुरूप- 

सर्वोच्च भूमि को कम से ईशान अ 

कम 6 इंच तथा अधिक 

से अधिक ।0-2 इंच 

तक ऊंचा करें। 

सामान्य उच्च भूमि को 

कम से कम 4 इंच और 8 0 वायव्य पश्चिम 

अधिक से अधिक 6-8 प्रवेश-दार 

इंच तक ऊंचा करें। 

निम्न भूमि को समतल ही बना रहने दें। 

आग्नेय दक्षिण 
F जहां- 
सर्वोच्च भूमि 
(दक्षिण, नैऋत्य) 
सामान्य उच्च 
(आग्नेय, पश्चिम 
वायव्य) 
. निम्न तल 

(उत्तर ईशान, पूर्व) 


कक >-- 


आवासीय मानचित्र _ 


जब एक ही दिशा वायव्य में मुख्य मार्ग या सड़क हो, तथा अन्य 
शेष सभी दिशाओं में मार्ग आदि का अभाव हो तो हमें अपने भवन 
का प्रवेश-द्वार भी उसी दिशा में बनाना होगा तथा वास्तुशास्त्र के 
निर्देशों के अनुरूप भवन का निर्माण निम्नांकित नक्शे के अनुसार 
करना शुभदायक होगा। 

चूँकि हमें तीन ओर से हवा, प्रकाश एवं निकासी की पर्याप्त 
सुविधा नहीं है, अतः इसका प्रबंध भी हमें करना होगा। अर्थात्‌ छत 
का ऊपरी हिस्सा कुछ न कुछ खुला छोड़ना होगा। जिसका ध्यान 
नक्शे में पर्याप्त रखा गया है। 


दिशाबोध चक्र 
पूर्व वाघा दक्षिण 
शर 
| E74 
NS A | 
Eg AE 
FEE GEES 
ईशान|. | | | श | | | | ]क्त्य 
IES | | | 
| / |_| | 
4 | 
£ | || | 
य 


॥. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(278), (2:20), 
(72७4), (520), (5%25), (75>90), अथवा इसके आसपास । निम्न 
नकशों की आदर्श संरचना (5222), माप है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पू. आ. द. 
घर 3 
8  चढ़ाव या सीढ़ियां 
> 8 = स्नानगृह 
द र क न. । = शौचालय 
Ww = खिड़की 
0 = दरवाजा 
0 छोटा 
le; © = जल स्थान 


प्रवेश-द्वार 
उ. वा. प. 


< मार्ग —_> 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


ईशान 


उत्तर वायव्य पश्चिम 


विशेष । 
दक्षिण-नैऋत्य में शौचालय या स्नानगृह को घेरती हुई सीढ़ियों का 
निर्माण स्थान बनवाने की दृष्टि से उचित होगा। 
टा 


ie 


2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (१०25), (20:30), 
(2035), (2040), (25५३5), (2540) अथवा इनके आसपास । निम्न 


नक्शों की संरचना (20५40) मानकर की गई है। 
(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पुः | आ. द. 
TE: a 
क ज 
@ = जल स्थान 
^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 
ई. नै. 8 = स्नानगृह 
हि । = शौचालय 
© र 
[न्न ol | ५४ = खिड़की 
मदा | शयन अध्ययन 0 = दरवाजा 
(ps 


प्रवश-द्वार 


<-----मार्ग > : 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय _ दक्षिण 


॥४९>वरामदा य | शयन ४४ 
। ----- तिथि | अध्ययन | 
w 
प्रवेश-द्वार 
उञ वायव्य पश्चिम 


विशेष 


() भवन (५) में 7 फीट एवं भवन (8) में 9 फीट उत्तर वायव्य में 
कहीं भी प्रवेश द्वार बनवाया जा सकता है। 

() शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियों का स्थान-परिवर्तन सुविधानुसार उसी 
परिसर (दक्षिण-नैक्रत्य) में कहीं भी किया जा सकता है। 

3- बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में (4040), (40:50), 
(4060), (40:80), (4550) (4560), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शों की संरचना (4060) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पृ आ. द. 
Noe Ho ह 
| घर र जहां- 
= चढाव या सीढ़ियां 
I = स्नानगृह 
| ६2 ] = शौचालय 
| i = दरवाजा 
|_ 8 ? भंडारण | = खिइकी 
= जल स्थान 


a 
श D | या र शयन 


प्रवश-द्वार 


विशेष ः 
([) भवन (4) में 77 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट उत्तर-वायव्य 
कहीं है। 
कहीं भी प्रवेश-द्वार लगवाया जा सकता 
(४) शौचालय, स्नानगृह एवं सीढ़ियों का सुविधाजनक स्थान-परिवर्तन उसी 


परिसर (दक्षिण-नैऋत्य) में कहीं भी किया जा सकता है। 
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(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


पूर्व आग्नेव दक्षिण 
पिळ) ऱ्ना 
जच | रसाइ टू शयन 
ees — ० 
| हाल/ DB 
ईशान | | नैऋत्य 
WO D ह Ww 
| म हलि 
अध्ययन अध्ययन 
— Lv vn—n=w] 
-दार 
उत्तर वायव्य पश्‍चिम 
<-प मार्ग —_> 


जब आवासीय भूखंड के आगे और पीछे दोनों ओर मुख्य सड़क 
या आम रास्ते हों, तब वास्तुशास्त्रानुसार भवन का निर्माण निम्न नक्शों 
के अनुरूप करना शुभ होगा। 
<= मुख्य मार्ग--> 


पूर्व आग्नंय दक्षिण 
रे |_| 2 


. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(9.8), (2.20), 


(2/८24), (520), (525), (5::30) अथवा इसके आसपास | निम्न 
नक्शे की रचना माप 5:29'/, मानकर की गई है। 


(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
<----- मार्ग ——> 
पू. आ. द्‌. जहां- 


A= शटर, चैनल गेट या 
अन्य वड़ा दरवाजा 


© = जल स्थान 
ई. नै. A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
[oo । = शौचालय 
४४ वरा [ छोटा कक्ष ॥ ॥ = खिड़की 
| A 0 = दरवाजा 
प्रवेश-द्वार 
उ वा. प. 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग > 
Fe त्य. 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


0 रसोई घर 0 


FE 


2. मध्यामाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)-(20:<25), (20:30), 
(2०35), (2040), (2535), (2540), अथवा इनके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना का आदर्श नाप (2040) मानकर की गई है। 

(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


जहां- 
A= चैनल गेट, शटर या 


w ~ ग 
| [ > बड़ा दरवाजा 
द T = जल स्थान 


© ऱ्स 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां 
नर Dp 
| 8 = स्नानगृह 
? । = शौचालय 
४४ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


च्या ] 
वरामदा 0 _शयन 
[_ अध्ययन 


== 


॥76 वास्तु द्वारा भवन निर्माण-77 


हावा 


SAUL ce 


le 


NS 38 


विशेष 


6) भवन (^) में 7 फीट तथा भवन (8) में 8 फीट उत्तर-वायव्य की 
दूरी में प्रवेश-द्वार कहीं भी बनवाया जा सकता है। 

(ii) शौचालय व स्नानगृह को सुविधाजनक रूप में परस्पर स्थान- 
उसी परिसर (दक्षिण-नैऋत्य) में कहीं भी किया-जा सकता 
है। 

3. वड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (4040), (40:50) 
(40:60), (40:80), (45:50), (45:60), (4565), (50x75) अथवर 
इससे भी बड़ा। निम्न नक्शे की संरचना माप (40:60) मानकर की गई 
है। 

(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


<- मार्ग —_> 


जहां- 
© = जल स्थान 


A= शटर, चैनल गेट वा 


अन्य वझ दरवाजा 


॥ = चढाव या सीढ़ियां 
8 = स्नानगृह 
। = शौचालय 
॥ = खिड़की 
0 = दरवाजा 


विशेष 


() भवन (») में 3 फीट तथा भवन (8) में 20 फीट उत्तर-वायव्य में 
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scl की 


किसी भी स्थान पर प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


< मार्ग रे 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


लि] 0. 


| उ i नकऋत्य 


ईशान 


| 


| वरामदा 
0 शयन ल हू 
Lb | ---७४---७/--६७/६४४5८८४- 


प्रवश-द्वार 
उत्तर वायव्य पश्चिम 
SOS SES कळ नीर 


< मार्ग > 
(४) शौचालय, स्नानगृह, चढ़ाव का परस्पर स्थान-परिवर्तन सुविधानुसार 
-- उसी परिसर (दक्षिण-नैऋत्य) में कहीं भी किया जा सकता है। 
'दिशाबोध चक्र 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 
| 


< मुख्य मार्ग----->> 
न ल्ला ला रू 
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रु यदि आवासीय भूखंड में हम जिस दिशा में प्रवेश-दार रखना चाहते 
हैं, उसके दाहिने ओर एक अन्य मार्ग हो तथा दो ओर अन्य भवन 
आदि के कारण बंद हो तब पर्याप्त वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तु संगत भवन 
का निर्माण निम्न नक्शे के अनुरूप कराना शुभ होगा। 

।. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (2.:8), (2:20) 
(2:<24), (5>20), (525), (5५30) अथवा इसके आसपास | निम्न 
नक्शों की संरचना (।522'/,) मानकर की गई है। 

(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (8) मार्ग पर लंबाई में भवन 


जहां- 
Av = शटर, चैनल गेट या अन्य दरवाजा | 
७ = जल स्थान । = शौचालय 
^ = चढ़ाव या सीढ़ियां ॥ = खिडकी 
B = स्नानगृह 0 = दरवाजा 


, 2. मध्यमाकार भवन- संभावित आकार (फीट मी-(20>25), (2030), 
(2०३5), (2040), (2535), (25:40) अथवा इनके आसपास। निम्न 
नक्शों की संरचना की आदर्श नापः (20५40) मानकर की गई है। 


विशेष 
() भवन (4) में 7 फीट एवं भवन (8) में 3 फीट उत्तर-वायव्य में 
कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। 
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(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


पू. आ. द्‌. 
जहां- 
Ww 
पी कक जत मु | | A= चैनल गेट शटर या 
$ रसोई घर [) `न ७) 
—— अन्य वड़ा दरवाजा 
© A @ = जल स्थान 
- | | शयन ^ = चढ़ाव या सीढ़ियां 
क हाल/ |) } Ww 8 = स्नानगृह 
५ बस गह 
| ० | [. = शौचालय 
१॥ वरामदा [) शयन/अध्ययन ४५७ ४४ = खिड़की 
Ls w— w= 0 = दरवाजा 
प्रवेश-द्वार 
<— मार्ग > 
¬ 
(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


नैऋत्य 


[| 


(४) शौचालय, स्नानगृह, चढ़ाव आदि का परस्पर स्थान-परिवर्तन उसी 
परिसर (दक्षिण-नेऋत्य) में सुविधानुसार कहीं भी बनवाया जा सकता 
है! 
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(7) जल स्थान ईशान-पूर्व एवं ईशान-उत्तर दोनों में से किसी भी स्थान 
पर बनवाया जा सकता है। 


3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (40:40), (40:50) 
(4060), (40x80), (4550), (45x60) 4565), (50%75) अथवा 
इससे भी बड़ा निम्न नक्शों की संरचना (40५60) मानकर की गई है। 

(A) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 
पू. आ. ट्‌. 


| अध्यवन | रताई सन | उई तलाई बर | यन || 


भंडारण ४४ जहां- 


0---- © = जल स्थान 
| ० न्न A= शटर चैनल गेट, या 
कि रे अन्य बड़ा दरवाजा 
वैठक, न 
नना अध्ययन[) वैठक/ न. 4 = चढ़ाव या सीढ़ियां 
र्ग 8 = स्नानगृह 
[Fo । = शौचालय 
[2 | ॥ = खिड़की 
म शयन - कळ 
कह डी अध्ययन ॥ D=8ररयाजा 
(२ }=—W=—=W = 
प्रवेश-दार 
<---- मार्ग 2 
गो 
है 
विशेष 


() भवन (4) में 7 फीट तथा भवन (8) में 20 फीट उत्तर-वायव्य की 
कुल दूरी में कहीं भी प्रवेश-द्वार बनवाया जा सकता है। हा 
(४) शौचालय, स्नानगृह, सीढ़ियों का स्थान-परिवर्तन उसी परिसर (दक्षिण- 


नैऋत्य) में कहीं भी किया जा सकता ह। 
(६६) जल स्थान ईशान पूर्व या ईशान-उत्तर में से किसी भी सुविधाजनक 


स्थान पर बनवाया जा सकता ह। 


॥8 


HS 


(B) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


नैक्रत्य 


आवासीय भूखंड में हम जिस ओर प्रवेश-द्वार रखना चाहते हैं, उसके 
बायीं ओर एक अन्य मार्ग हो, तथा शेष दोनों ओर अन्य भवनादि के कारण 


बंद हो तब वायु एवं प्रकाशयुक्त वास्तुशास्त्र संगत भवन निर्माण निम्न नक्शे 
के अनुरूप करवाना चाहिए। 


€= मुख्य मार्ग----> 
n 
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7. छोटा भवन- संभावित आकार (फीट में)- (72.8), (220), 


(2%24), (520), (5:25), (530), अथवा इसके आसपास । निम्न 
नक्शों की संरचना (मानक) ]5%22'/, वर्ग फीट है। 
(^) मार्ग पर चौड़ाई में भवन (5) मार्ग पर लंबाई में भवन 


[ह दक्षिण 


| शि] i 


र Fer १: | 


A' 


हि का 


>) हि 
प्रवश-द्वार | 


<----- मार्ग --> 
है [ए 
जहां- 
Av = शटर, या अन्य वड़ा दरवाजा 
© = जल स्थान । = शौचालय 
A = चढ़ाव या सीढ़ियां ४४ = खिड़की 
8 = स्नानगृह D = दरवाजा 
% = अतिरिक्त छोटा कक्ष 


2. मध्यामाकार भवन- संभावित आकार (फीट में)- (2०५25), (2०:30), 
(2035), (2040), (2535), (2540) अथवा इनके आसपास। निम्न 
नकशों की संरचना (20:40) को आधार बनाकर की गई हैं। 


विशेष 


({) भवन(4) में 7 फीट एवं भवन (8) में ।3 फीट उत्तरवायव्य में किसी 
भी स्थान पर प्रवेश-द्वार. बनवाया जा सकता ह। 

(४) चैनल गेट (या अन्य बड़ा दरवाजा), शौचालय, स्नान गृह-चढ़ाव आदि 
को सुविधानुसार परस्पर परिवर्तित रूप में ही दक्षिण-नेऋत्य में बनवाया 
जा सकता है। 
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(4) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


ह छ जहां- 
४४ रसोई घर 0 या 


A= चैनल गेट शटर या 


अन्य वड़ा दरवाजा 
जल स्थान 

चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 

शौचालय 

खिड़की 

दरवाजा 


०&£"००>७ 
॥ 


(8) मार्ग पर लंबाई में भवन 
पूर्व आग्नेय दक्षिण 


त्व) ४४ W 


Wl "ज्या भंडारण 
E 0 रसोई घर 0 | 


(न | ४४ ॥ 
प्रवेश-दार 
उत्तर 


3. बड़ा भवन- संभावित आकार (फीट में)-(40>40), (40:50) 


2 
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(40:60), (40:80), (45.50), (4560), (4565), (5075) अथवा 
इससे भी बड़ां। 
निम्न नक्शों की संरचना (40560) वर्ग फीट मानकर की गई है। 
(४) मार्ग पर चौड़ाई में भवन 


= शटर, चैनल गेट या 


ङ 


अन्य वड़ा दरवाजा 
=. जल स्थान 
चढ़ाव या सीढ़ियां 
स्नानगृह 
शौचालय 
खिड़की 
दरवाजा 


॥ 


धा D 
वरामदा Fp 
॥ D | 


W शयन Ww 
पट t | wl 
प्रवश-द्वार 


॥ 


<-ण्पणा मार्ग —> 
दर 


(8) मार्ग पर लम्बाई में भवन 


पूर्व आग्नेय दक्षिण 


र्न 
वरामदा [_ वड 
| 0 शयन अन | भ | शयन | 
(च्व्ड -्त्त्च्त्ा ४४-५४ 


प्रवेश-द्वार 


विशेष 


() भवन (4) में 3 फीट एवं भवन (8) में 20 फीट उत्तर-वायव्य में 
प्रवेश-दार किसी भी स्थान पर बनवाया जा सकता हे । 

(9) शौचालय स्नानगृह, चढाव आदि पर परस्पर स्थानः परिवर्तन उसी 
परिसर (दक्षिण नैक्रत्य) में कहीं भी किया जा सकता है। 
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सर्व प्रस्तुत करते हैं 


—_ 3 मी 
जन-जन के लिए उपयोगी 
तीन महान ग्रंथ 

डससऑअ खेत 


+ महाभारत में पाण्डवों की जीत का श्रेय किसे ? इसका एक ही उत्तर 
है- श्रीकृष्ण नीति को। 

+ चाणक्य नीति के बंल पर ही महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने सम्पूर्ण 
भारत को एक झण्डे के नीचे लाने का स्वप्न साकार किया! 

+ चाणक्य की नीति का ही कमाल था कि विश्वविजेता सिकन्दर को 
खाली हाथ भारत से वापंस लौटना पड़ा। 

_ विदुर नीति के अनुसार यदि महाराज धृतराष्ट्र ने आचरण किया होता 

तो क्या महाभारत का युद्ध होता ? 


अपने निकटतम बुकस्टाल से खरीदें या सीधे हमसे मंगाएं। 


मनिऑर्डर निम्न पते पर भेजें- 
साधना पब्लिकेशन्स 
K-4/4, मॉडल टाउन-ा, -दिल्ली-।20009 
दूरभाष : 55496808, 2745504 


साधना पब्लिकेशन्स 
सगर्व प्रस्तुत करते हैं 


साक्षात ईश्वर के श्रीमुख से प्रस्फुटित 
जन-जन के लिए कल्याणकारी प्रकाश पुंज 


_वेद्‌_ 


बजुर्रे द! का A रूपाऱ्तरण 
bites 5 


प्रत्येक का मूल्य 
अपने निकटतम बुक स्टाल से खरीदें अथवा सीधे हमसे मंगाएं। 
______मनिऑर्डर निम्न पते पर भेजें- 
साधना पब्लिकेशन्स 


K-4/4, मॉडल 'राउन-ा, दिल्ली-20009 
दूरभाष : 55496808, 2745504 


साधना पब्लिकेशन्स 
सगर्व प्रस्तुत करते है 


क मन 
भारत कौ एकता, अखण्डता एव 
स्वतंत्रता के द्योतक 
ददन 


राष्ट्रीय एकता के 
महान शत 


RS 


ऋषि-मुनियों, संत-महात्माओं, विद्वानों एवं राजनीतिज्ञों के वे प्रेरक 
चरित्र जिन्होंने भारत की एकता, अखण्डता, स्वतंत्रता एवं आपसी 
भाईचारे के लिए अनोखे त्याग ही नहीं किए, बल्कि आवश्यकता 
| पड़ने पर प्राणोत्सर्ग करने से भी नहीं चूके। 


+ नए युग के नव-निर्माण के लिए सर्वाधिक प्रेरक पुस्तकें। 
+ प्रत्येक का मूल्य eR व 
+ अपने निकटतम बुक स्याल से खरीदें अथवा सीधे हमस मगाए। 


मनिऑर्डर निम्न पते पर भेजें- 
साधना पब्लिकेशन्स 
4/4, माडल टाउन-॥, दिल्ली-0009 
दूरभाष : 55496808, 988300870 


साधना पब्लिकेशन्स 
सर्व प्रस्तुत करते हैं 


आध्यात्मिक उन्नति एवं धर्मलाभ के इच्छुकों 
के लिए तीन धार्मिक पुस्तकें 


+ ये पुस्तकें धर्म की आधार स्तम्भ हैं। 
+ ये पुस्तकें मनुष्यों को आध्यात्मिक भूख शान्त करने में समर्थ हैं। 
+ ये पुस्तकें मनुष्यों को सद्मार्ग पर चलने की के लिए प्रेरित करती 
हैं जिससे व्यक्ति को सुख-समृद्धि एवं शान्ति प्राप्त होती है। 


जानें ! उस परम शक्ति को 
जो संचालित करती है सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 


| अपने निकटतम बुक स्टाल से खरीदें अथवा सीधे हमसे मंगाएं। | 


ट्र मनिऑर्डर निम्न पते पर भेजें- 
साधना पब्लिकेशन्स 
॥06, फर्स्ट फ्लोर, उषा किरण कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, 
नानीवाला बाग, आजादपुर, दिल्ली-।]0033 
दूरभाष : 55496808 
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साधना पब्लिकेशन्स 
सगर्व प्रस्तुत करते हैं 
साहित्य सम्राट 
ब मुंशी प्रेमचंद एवं शरतूचन्द्र 
को अनमोल, ज्ञानवर्धक व प्रेरक पुस्तः 


[अते निकटतम बुकल्यल से खरे या सीधे हमसे अपने निकटतम बुकस्टाल से खरीदें या सीधे हमसे 


मनिऑर्डर निम्न पते पर भेजें- 
साधना पब्लिकेशन्स 
[06, फर्स्ट फ्लोर, उषा किरण कॉमर्शियल कॉम्पः 
नानीवाला बाग, आजादपुर, दिल्ली-!0033 
दूरभाष : 55496808 


ऱ्ह पब्लिकेशन्स 
की शानदार प्रस्तुति 


जीत विचारों की 


भाग्य अथवा अवसर की बात जो भी व्यक्ति करता है, 
वह निश्चित रूप से अभागा व आलसी है। प्रतिभावान 
व्यक्ति तो सदा सौभाग्यशाली है। 

विचार जीवन का महत्त्वपूर्ण अवयव है। हमारी सफलता- 
असफलता की बुनियाद हमारे विचारों पर ही रखी जाती 
है और संसार भी विचारों से ही प्रभावित होता है। 


निराशा में डूबे नवयुवकों - 

में नई चेतना जागृत करने 

वाली एक अनमोल कृति। 

[ स्वेट मार्डेन के विचारों पर 

| आधारित “धरम बारिया' 

| द्वारा सम्पादित यह पुस्तक 

आपके जीवन में एक नया. 

i प्रकाश लेकर आएगी-पढें 

। और बढ़ें-जीत की डगर पर। ( 


3 

| प्रकाशक : 

। 

| साधना पब्लिकेशन्स 

£-4/4, माडल टाउन-॥, दिल्ली-]0009 
दूरभाष : 55496808, 98]8300870 


०० ग्रत्येक रेलवे व रोडवेज. बुक स्टाल पर उपलब्ध '- 


rer Hrs i 
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Wr (६ [र | ताळ FIT 
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यदि आप नया घर बनवा रहे हैं अथवा बनवाना 
चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए उपयोगी है। 
यदि प्रारम्भ से ही घर को वास्तु शास्त्रानुसार 
. बनवाया जाए तो न केवल वास्तुदोष से होने वाली 
_ हानियों से बचा जा सकता है, अपितु उचित मार्गदर्शन 
पफॉकर समृद्धि के द्वार भी खोले जा सकते हैं। 

. “कैसा भूखंड शुभ होता है? गृह का प्रवेश द्वार 
'किस दिशा में और किस स्थान पर हो? अतिथिशाला 
किस विशा में. हो? गृहस्वामी का कक्ष, बच्चों का 
अध्ययन कक्ष, रसोई, बैठक, स्टोर आदि कहा-कहा 
हों? मानचित्रों ( नक्शों ) के द्वारा इस पुस्तक में इन 

£*. श्रएनों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यदि आप घर 
8): बनवाकर सम्पूर्ण रूप से वास्तुलाभ प्राप्त करना 
च चाहते हैं , तो आज ही यह पुस्तक खरीदें। 


स्तु समृद्धि पाएं।- 
वास्तु अपनाए, ९३४४ समृद्ध ५६ 


ओम प्रकाश 
'कुमरावत “आचार्यः 


Eo नाइक 


| | वाथ | पाठ {0 १९ | 
~ K 4/4, Model Town Il Deihi- i0009 


